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॥ आः ॥ 


॥ कटाक्षशर्तक्म्‌ ॥ 


$% 


सोहान्धकारनिवहं बिनिहदन्तुमीडे 
सूकात्मनामपि महाकवितावदान्यान्‌ | 

श्रीकार्चिदेशशिशिरीकृतिजागरूका- 
तेकास्रनाथतरुणीकरुणावळोकान्‌ ॥ १ ॥ 


मातर्जयन्ति ममताप्रहमोश्नणानि 
माहेन्द्रनीळरुचिश्िक्षणदक्षिणानि i 

कामाक्षि कल्पितजगञ्नयरक्षणानि 
adama वरदानविचक्षणानि ॥ २ ॥ 


आनझ्ञतन्त्रविधिदर्शिककौशलछाना 5 
मानन्द्सन्द्परिघूर्णितमन्धराणाम्‌ । 

तारल्यमम्ब तव ताडितकणेसीम्ां 
कामाक्षि खेलति कटाक्षनिरीक्षणानाम्‌ ॥ ३ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२ कटाक्षशतकस्‌ | 


कल्लोलितेन करुणारसवेलितेन 

कल्माषितेन कमनीयमृदुस्मितेन | 
amaa तव किंचन कुश्चितेन 

कामाक्षि तेन शिशिरीकुरु वीक्षितेन ॥ ४ ॥ 


साहाय्यकं गतवती मुहुरजुनस्य 
मन्द्स्मितस्य परितोषितभीमचेताः | 
` कामाक्षि पाण्डवचमूरिव तावकीना 
कणोन्तिकं ASA इन्त कटाक्षळक्ष्मीः || ५ ॥' 


अस्तं क्षणान्नयतु मे परितापसूर्य- 
मानन्द्चन्द्रमसमानयतां प्रकाशम्‌ | 
काळाम्धकारसुषमां कळयन्दिगन्ते 
कामाक्षि कोमळकटाक्षनिशागमस्ते ॥ ६ ॥ 


ताटङ्कमौक्तिकरुचाङ्रदन्तकान्तिः 
कारुण्यहस्तिपशिखामणिनाधिरूढः | 
इन्मूळयत्वशुभपादपमस्मदीयं 
कामाक्षि तावककटाक्षमतङ्गजेन्द्रः ॥ ७ Il 
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कटाक्षशतकस | 


छायाभरेण जगतां परितापहारी 
ताटङ्करत्रमणितह्जपछ्वश्रीः | 
कारुण्यनाम विकिरन्मकरन्दजाळं 
कामाक्षि राजति कटाक्षसुरदुमस्ते ॥ ८ ॥ 


सूयो श्रयत्रणयिनी मणिकुण्डलांशु- 
ळौहित्यकोकनदकाननमाननीया | 

यान्ती तव स्मरहराननकान्तिसिन्धुं 
कासाक्षि राजति कटाक्षकाळिन्दकन्या ॥ ९॥ 


प्राप्रोति यं gpi तव पक्षपाता- 
त्कामाक्षि वीक्षणविळासकलापुरंध्री | 
सद्यस्तमेच किळ मुक्तिवधूदेणीते 
तस्मान्नितान्तमनयोरिदमैकमत्यम ॥ १० Ul 


यान्ती सदैव मरुतामनुकूलभावं 
अवलिशक्रधनुरुछ्लसिता रसाद्रो । 


~a 
कामाक्षि कौतुकतरक्षितनीळकण्ठा 
कादम्बिनीव तव माति कटाक्षमाळा ॥ ११ ॥ 
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कटाक्षशतंकम्‌ | 


गङ्गाम्भासि स्मितमये तपनात्मजेव 

गङ्गाधरोरसि नवोत्पछमालिकेव | 
वक्षप्रभासरसि शैचळमण्डलीव 

कामाक्षि राजति कटाक्षरुचिच्छटा ते ॥ १२ ॥ 


संस्कारतः किमपि कन्दालितान्रसङ्ञ- 
केदारसीमन्नि सुधियामुपभोग | 
कल्याणसूक्तिलहरीकलमा ङ्करान्न: 
कामाक्षि कन्द्लयतु त्वदपाङ्गमेघः ॥ १३ ॥ 


चाभ्वल्यमेव नियतं कलूयन्प्रकृत्या 
माळिन्यभूः श्रुतिपथाक्रमजागरूकः | 
कैवस्यमेब किसु कल्पयते नतानां 
कामाक्षि चित्रमपि ते करुणाकटाक्षः ॥ १४ ॥ 


संजीवने जननि चूतश्ञिलीमुखस्य 
dated शशिकिशोरकशेखरस्य | 
संस्तम्भने च ममताग्रहचेष्टितस्य 


कामाक्षि वीक्षणकळा परमौषधं ते ॥ १५ ॥. 
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वेद वैसी आशा नहीं देता तो आटेका पशु करना और उसके 
|अवयघाँका हवन करना भी एक प्रकारकी अशानता की ही बात. 
है । दोनों प्रकार से आटे के पशु बनानेकी कल्पना तुच्छ है। जो 
! होग आटेका पशु बनाते हैं वे “ पशु याग ” ही मानते हें. । इस 
लिये हम इनके पक्षके साथ बिलकुल सहमत नहीं हो सकते | i 
¦ इतना होनेपर भी वैष्णव संप्रदायके ग्रथोको हमने यहां इस 
' लिये रख दिया है कि हमारे अतिरिक्त अन्य प्राचीन मत के आ- 
' आये भी निमीस यश्षकेद्द पक्षपाती रहे हैं. यह सिद्ध हो । इसके 
: अतिरिक्त इनके प्रतिपादनसे हमारा कोई और संबंध नहीं है! 
| क्यों कि हमारा स्पष्ट पक्ष यह है कि वेदमें किसी मकार के पश 
| माँख के हवनकी आशा नहीं है। यह हमारा पक्ष हे आगेके पुस्त 
| को में प्रतिपादन करेगे और इस पुस्तक के कई ळेखोमे भी प्रति- 
| पादित हुआ ही है। F 


>> >>> 8६.७५ ६ हट, FP A. 
rr A ty ay yd eS SS 


EF: ४ ame oa! # 


__ संस्कृत Sate विषयमे इतना कहनेके पञ्चात्‌ भाषाके लेखोके 
'विषयमें थोडासा परिचय कराना चाहते हें | 
qo बुद्ध देवजी विद्यालंकार | 

. सबसे पहिले हम पाठकौके साथ do बुद्ध देवजी विद्यालंकारका 

' परिचय कराना चाहते È । इनके दो लेख इस ग्रंथमे प्रसिद्ध हुए 

ई । यद्यपि ये अधुरे हैं तथापि यैदिक यक्षका एक ATS तत्त्व इन 

| में प्रसिद्ध हुआ है । हम meat To बुद्ध देवजीकों अपनी लेख- 

माला बरन लिय Ron कण चुके, सांता कार्य के 


| 
| 
j 
| 
| 
| 
{ 
| 


द | 

५ | 

कारण का सदा समयाभाव रहता हे इस लिये व अपनी लेख- | 
माछा Tot नहीं कर सके | इम आशा रखते हैं आगे प्रसिद्ध होने- 
वाले भागों के लिये वे अधिक लेख तैयार करके हमें दे देंगे। | 
हम. पाठकों को यहां इतना कहना चाहते हें कि पाठक इनके | 
लेखोम वह बात देखेंगे कि जिस वातको हम शुद्ध वैदिक धर्म के! 
तत्त्वरूप कह सकते हैं। जो यज्ञ विषयक खोज करना चाहते हैं 
उनके लिये ये लेख निःसंदेह मार्गदर्शक होंगे। और यदि पंडित, 
जी अपनो यह लेखमाला संपूर्ण रूपसे प्रकाशित करेंगे तो वैदिक 
धर्म के प्रेमी सज्जनोपर उपकार होंगे इस में हमे कोई संदेह | 
नहीं है । S 
` ` पणं. चंद्रमणिजी विद्यालंकार | | 
पाठोरत्न औ. पं. चंद्रमणिजो संस्कृत,तथा पाळी भाषाके बडे | 
विद्वान हे । इन्होंने बौद्ध ग्रंथोके वचना द्वारा जो लेख इस मालामे 
छिखा है, उस छेखसे श्री. भगवान्‌ गौतम बुद्धके समय तथा 


दर्शानेका कार्य यह लेख बकरे रहा है। 
ont aes यज्ञकी स्वोज | E 
आर लेख, संपादकीय हैं और यज्ञ विषय की. RY, करनेके 
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। ७ 
| न 

| लिये ही fee गये हैं। ये छेख केवळ भूमिका रूपही हैं । 

aie लेख और आगेके भागोमे छपने हैं जो 
| प्रकार पुस्तक रूपसे पाठकों को आगे मिलेंगे। 


इस 
इसी 
| यज्ञ ” वैदिक धर्म का प्राण है, इस लिये यश विषयकी 
i खोज वैदिक धर्मी विद्वानों को करना आवश्यक है । इस समय 
| ऐसी अवस्था आचुकी हे कि संपूर्ण यज्ञ केवळ नामरूपसे दी 
| रहें हैं और असली रूप में कहां भी दिखाई नहीं देते | 
| वैदिक यक्षसंस्था की खोज करने के मार्ग में यही war 
| बट है। FR 
ag विषय की खोज करनेका काये स्वाध्याय मंडळने उठाया 
| हे और इस चिषयपर जितने भी ग्रंथ मुद्रण करना पडे, करके 
agian बन सके पूरी खोज करनेका निश्चय किया है । इस 
| समय हमने अंदाजा किया है कि इस प्रकारं के कमसे कम पांच 
| पुस्तक मुद्रित करने से इस समय प्रस्तुत इप eh HE रूपमे 
| हाले जा सकते हैं और .कुछ न कुछ वैदिक यक्ष संस्थाकी 
| कल्पना पाठकोके सन्मुख उपस्थित हो सकती है । आशा है कि इस 
| प्रकारकी सेवासे “ यज्ञ eas की उपासना होकर वह यशपुरुष | 
। अपना वास्तविक स्वरूप अंतः करण में प्रकाशित ` 
. करेगे। ` ER 

५ स्वाध्यायमंडल j संपादक ' 

, सातारा 
) लल औओपाद दामोदर सातवळेकर 
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- विषय सूची | 

[ संस्कृत ग्रंथ. ] Lc 

१ पिछ- पशु- मीमांसा. Kee 

१............००५०००००००५५ ७९ g. ¦ 

Bae sl 2) लेख २... ...२«०००००००००००००००००० - ९ 
३ लघुपुरोडाशमीमांसा. ....................... inet Rt 
[ भाषाके लेख 3 

४ दर्श और पौर्णमास ( ले०-भी. पं०-बुद्धदेवजी ) ...... ३ 
५ अद्भत कुमार संभव ......”...”--...- ५०००-०० aes y 
६ बुद्धके यश विषयक विचार ( छे० श्री. पं वंद्रमणिजी ) ५! 
७ यशका महत्त्व ............... ( संपादकीय ) न्क्ष 
« यशका क्षेत्र (7) a 
९ यशका गृढतत्त्व (7) Yor 
१० औषधियोका महामख (”) ah 


११ वैदिक यज्ञ और पशुहिसा (Fo आओ. पं० धमे देवजी) WW 
१२ क्या वेदो. में यशो में पशुओकी वलि । 
करना लिखा है ? ( ले० भी. पुरुषोत्तमळाळजी ) Wt 
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T क E 
| पिष्टपशुमीमांसा। । ९ 


Ss = Pi 
Rs NADIE 
(१) 
Se 
आगणेशाय नमः॥ श्रीरमाकान्ताय नमः U 
प्रणम्य श्रीचेकटेशमिष्टदेवगुरूनपि | 
ara मीमासनं Gera: कुर्वे यथामति ॥ 
शान्तिपर्षणि मोक्षधमें नारायणीये — 
सवनीयपशोः काळ आगते तु बृहस्पतिः | 
पिष्टमानीयतामत्र पस्वर्थमित्यमाषत ॥ इत्यादि॥ 
आ बीजेयंज्ञेपु यरव्यमिति वे वैदिकी भ्रुतिः 
अजसंज्ञानि बीजानि छाग नो हन्तुमहथ 0 
नेष Wa: सतां देवाः कथ वध्यत व पशु: | 
इदं Bag शरेष्ठं कथं वध्येत च oy: ॥ इत्याद ॥ 


दानधमें युधिष्ठिरः उवाच -- 


अहिंसा परमो धमे इत्युक्त बहुशस्त्वया | 
श्राद्धेषु च भवानाह पितृनामिषकाक्षिण i 
इत्यादि युधिष्टिरकृतप्रश्नस्य बहुधा परिहासमुक्स्ेदसुच्यते -- 
ao इदमन्यत्तु वक्ष्यामि प्रमाण विधिनिमितम्‌। 
पुराणमृपिभिजुष्ट वेदेषु परिनििंतम्‌.॥ 
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३ बेदिक यज्ञ संस्था | 


देवादीनासुपास्यास्तु आतिब्याप्त्यादयो गुणाः | 
आनन्दाद्यास्तु सर्वेपामन्यथा5नथकृद्धवेत ॥ 


इति ब्रह्मतकंचचनेन | | 
Pah विद्धि स्तृणीहीति फलभेदेन सर्वशः । { à 

दीनां x op 

यत्यादीनां तेप्वयोगाञ्ञाऽधिकारेकता भवेत्‌ ॥ { 


अयोग्योपासनादीयुरनर्थ चार्थनाशनम्‌ | j 
इति ब्रह्मतकंवचनेन विरोधोऽपि नाद्रणीयः स्यात्‌ । ततश्च तदुपासकानां- ' 
स्वस्मम्वारचेस्वादिकमप्यभिनतं भवेत्‌ । तच्च निषिद्धं । ** न चाधिकारिकमपि ` 
पतनाडुनानात्तदयोगात्‌ । [ म्र, ३४४१ ] “saga as भावशमः ' 
नवततदुत्तम्‌ ” ब्र- ३ ४ ४२ इत्यादि । | 
न चेतत्सव॑ गुणोपासनादिपरं न तु कर्मपरमिति वाच्यम्‌ | कर्मणोडप्यम्रि- | 
प्रतीके भगवदुपासनारूपत्वात्‌ | तस्माद्वेदसामान्याभाव इति चक्तुं न युक्तम्‌। | 
नच ाणिपीडनस्यैच हिंसाशब्दार्थत्वन पिश्पश्ुपक्षे कथं हिंसाशब्दार्थलाभ/ | 
- कथं वा ब्रीहियवमर्तारपः पाययेदित्युक्तो$प्यनादिलाभ इति वाच्यम्‌ । 
मा भेमो संविक्था मा त्वा हिंसिषम्‌ । 
इत्यनेन हिंसादीनां प्रतिपादनद्सनेन तेपामपि प्राणित्वात्‌ | तदुक्तम:- 
इविः कपाल्यूयाद्या देवता एव सर्वेश: | 
इत्यादि | अपः पाययेदित्यादेस्तु वरुणप्रघासे मेवमेण्याः शमीपणेकरीर- | 
अक्षेपवत्‌ , कृप्णळश्रपणादिवच्चादृ्टाथेत्वोपपत्ते; | कृष्णलश्रयणादिक च qå- i- 
मीमांसापंचमस्य द्वितीये पादे विचा रितम्‌ । कृष्णलेप्वथेलोपादपाक: स्यादि | 
त्याथेकरणपु “माजापत्यं घृते चरं निवेपेच्छतकृप्णल्मायुप्कामः ”'इति Ae 
विहितेपु कृप्णलशाडदितेषु स्वर्णमापेषु घृते श्रपयतीति ्रत्यक्षश्चति। बदक | 
विक्केदनायोग्यत्वान्न कर्तव्य इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपक्ष पराप टची 
; 3 wh WITT प्राप्य अत्यक्ष रिष्टत्वास्प्रदान- | 
बतू इल्युत्तरसूत्रण राद्धान्तितं दृष्टार्थस्य विल्लेदनस्थाइसंभवेडपि- अदृष्टा . 
याक: कर्तव्यः | अनदनीयस्यापि यथा Walt aza । - अन्यथा विधिवे- 
यथ्योपत्तेः | “तथा भक्षणन्तु प्रोलथेस्वादकम स्यात्‌” इत्यघिकरणे। यथा | 
पुरोडाशे आशिन्नादभागों भक्ष्यते न तथा àg gng भक्षोडस्त | प्रीतिरूँप- ' 
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पिष्टपशुमीमांसा, | ष्‌ 


दृष्टद्वारस्थाउ्भावात्‌ | यत्तु विश्हेपाकारं भक्षयन्तीति इक्षुदण्डादिभक्षणे तद्रस 
स्वीकारोत्पन्नशब्दं समानं दाव्दपूवकभक्षणवित्रिवाक्यरू । तत्तु घृतेणु YAY 
लिप्ताज्यस्थेव भक्षणविधायकामिति पूर्वपक्ष प्राप्य राद्धात्तितम्‌। गराजापत्यं 
घृते चरुमिति कृप्णलानां मधान्येन घृतस्य च गुणस्वेन निदेशास्प्रधानानासेव 
फळवाक्यान्वयस्योचित्यात्तेपां चोदनायानामणि वचनत्रलाद्भक्षणञुपप ज्ञमिति 
विक्िपाकारविदिष्टभक्षणं कृष्णछानां विधीयत इति कार्यमेच तदिति | न च 
तत्रोच्येत तथा स्वीकारेऽपि प्रकृते विथिविपयस्य प्रत्यक्षपशोरे कतुं शक्यत्वे 
` किमेतावता प्रयासेनेनि वाच्यम्‌ । न हि करतुं शक्यस्वमान्र करणे प्रयोजकम्‌ । 
awed पर दारीगमनत्रह्मा दा ऽत्रध्ययश्वा देरपि करणापत्तेः। किंतु विधिनिषेधशा” 
खपयीलोचने सति अस्ति च प्रत्यक्षपशोनेपेधः पिष्टपशोरेव च विधिरित्युक्तम । 
` अतोऽयुक्त एतावान्म्रयासः ॥ सत्यप्येवं प्रत्यक्षपशुस्ोकार एव WET- 
ब्रिकमहाप्रयासहेतुरित्ति Gala ज्ञातुं शक्यत इत्यलम्‌ ॥ 
“Sa मन्त्राधिकरण एवं ऊन इति गुणसूत्रे णाझापोमीयाच्चोदकेन पदागुणं 
mà- 
अन्वेनं माता मन्प्रतामनु पिताऽनु भ्राता सगभ्येः ॥ 
इति अध्वयुम्रेपगते वाक्ये मात्रादिपदानासूहग्रातेपेधपर मेकवचनान्तं मात्रा- 
दिपदं न बहुवचनान्त रूपच्चुद्धिमाझ॒यादित्यथकेन माता aga इति वचन- 
मन्यत्रोहस्तेत्वावगमकतया मन्त्राणामथार्यवक्षायां लिंगसुपन्यस्तस्‌। अत्र यथा 
_पशुगणे मान्नादिपदानांसकचचनान्तानामसमवेतार्थ तयोश्चारणमदृष्टाथमैकास्सि - 
न्पक्षा दृष्टाथोमित्येकस्थेव प्रयोग भेदेनो भयार्थत्वं तथा प्रकृतेऽपि । अत्र यत्क- 
श्रिदाह । पशुगणे मात्रादिशब्दानाभेकवचनान्तानामसमनेताथेत्े स्याद्‌। तदु- 
mon, अदृष्टायत्वेन तदस्ति तेपां पशु परेणेतामिति शब्देन सहान्वयाभावात्‌ 
किन्त्वनुमन्यतामित्यनेनान्वयः । स च तक्तत्मतिसंबंधित्वाभिप्रायेण। 
थे मानवा विगतरागपरावरज्ञा नारायणं सुरगुरुं सततं स्मरेन्ति। 
च्यानेन तेन हताकिल्बिपचेतनास्ते मातुः पयाधररसं न पुनः पिबन्ति। 
इति क इवेकवचनान्तस्वेऽप्यविरुदधः। अताऽ्थेसमवायान्न तदुच्चारणम- 
इष्टाथम] न माता र्त इति वचनं न्यायप्राप्तानां इदानुवादमात्रं प्राप्ताइप्रति- 
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ध वदिक यज्ञ सस्था । 
बेघाथरम्‌। उक्त च राणके- राणके-- एकमात्रादिसम्बन्धे पञ्ुमेदेऽपि भान्रादि शब्दोहस्या- | 
तो शक्यत्वात्‌ मात्रादिरे देऽप्यकपञुसम्बन्धाभाचात्‌ सम्बन्धिभेदादेव at | 
। 


सिद्धेः न्य़ायादेव अनावगतेरित्यते वचनबलाददष्टाथेत्वसंभवात्कथमर्य॑ दृष्टान्त- 


भाव इति॥ 
अन्न ब्रूमः | साक्षात्पञुपरेदंशब्दान्वयाभावेऽपि बहुस्वेनावगततत्करमिक/या- 
मलुमतिक्रियायामेकस्प मात्नादेरन्वयासंभवात्तदन्वयघटनामबहुकचनान्तत्वन 
देषां पदानां महावस्योभावात॥मातुः पयाघररसामित्यादिकं तु गोणेनेह तदाश्रयेण , 
प्रमाणमस्ति | एवं चात्र वचनवलादेवेद्दाप्यगीकारः॥ i 
तस्मादेकवचनान्तानां तेषासुःचचारणं पशुगणे अदष्टाधीमत्यकमिनाप्याश्रयणी- | 
यमिति दृष्टाथेतानुपएत्तिरिति । ब्रीहियवमतीरपः पाययेदित्यादेदृष्टाथं्वेऽपि नाऽ 
wane: हविष्टवयोग्यस्य जीवस्य | 
अबुद्विपू्मरणातस्वर्गश्रापि variate, | 
इति स्वगंयेग्यतया देवतात्वेन तदीयभक्षणादिव्यापारस्या5प्यडरेय | 
संभवात्‌ | तदुक्तम्‌ a 
प्थिब्याथमिमानिन्यो देवता: प्रार्थतीजसः । i 
अचिन्त्याः क्षक्तयरस्तासां इइयन्ते सुनिमिश्व ताः॥ a 
ताश्च सवगता नित्यं वासुदेवेकसं श्रयाः ॥ इति ॥ S 
सारभागस्यैव मक्षणेन स्थूळमागस्य यथापूर्व iaaa तेनापि द्वितीयः । | 


स्वस्वशाखागतत्वेन कतिपयवाकस्वाध्येतूभिरस्मामेरब्यायस्य भावस्याभावनिः | 


आयकत्वयोगात्‌ | तथा सति बहुविप्छवापत्तः । पव्यमानवेदविहितालुबध्यप- 3 
शुपरित्यागेन तत्स्थाने मैन्रांवरुण्यामिक्षायाः संबैरप्यनुष्ठेयमानत्वात्‌| वाजपेययाः' | 
शादौ सुराग्रहपरित्यागेन प्रतिनिध्युपांदानस्य संवैरपि क्रियसाणत्वाच् । तञ 
वल्यमान वेदो$स्ति । नच तत्र अइवाळंर्भामित्यादिनियेघबलेन मेन्नावरुण्यामिक्षां 


बह्वृचाः समामनंति- 


| 
| 


दञ्यम लि (एक nae TOT TERS ic TCT ५०8५ चे देवा 


| 


पिष्टपशुमीमांसा. | ७, 
पशुमालभंतेत्यादिना पुरुपादिभ्यो मेघा क्रमेणोक्स्वा-- 
त एत उत्कान्तमेघाऽमेष्याः पशवस्तस्मादेतेपां M- 
इनीयात्‌ | तमस्यामन्वगच्छन्सोऽनुगते। त्रीहिरमवत्‌ 
AMI पुरोडाशमनुनिवेप!स्ति समेधेन नः पशुनेष्ट- 
मसत्केवळेन नः पशुनेश्मसत्स मेधेन हास्य Wag 
भवति । य एवं वेद्‌ । इति 
ब्रीहीणामेच मेध्यत्वकथनात्‌। न च अनुनिवयन्तीति श्रवणात्‌ sara - 
प्रकरणमेतदिति वाच्यम्‌ । तथा सति पञ्चमेध्यरवोक्तः अनुपपात्तेप्रसंगात्‌ ।, ` 
न हि अजुनिवप्यिष्टो catered निमित्तम[न वा अमेध्येनेष्टा ततः TA पुरोडाशो. 
Rater इति विद्ञेषविधिरास्ति | न च अनुनिर्वाप्यष्टिः अमेध्यमेध्ये प्रायाधित्त-: 
रूपम्‌ । किन्तु छिद्रापिधानमेव च निमित्तम्‌ । अत एव एकादशखण्डे- 
यदेप हविरेव यत्पशुरथाहदस्य बहुपैति लोमानि त्वगसुक्ङु 
Rar: शफाः विपाणेस्कन्दति पिशितं केनास्य पू्येते। इति 
यदेवैतत्पञ्ञौ पुरोळाशमनुनिवपात्ति तेनेवास्य तदापूयेते। 
aged वै मेथा उदक्रामंस्ता AAA Aaa भूता- वजाये, 
तास्‌ ॥ इत्याद्युक्तम्‌ । 
fa यदि परुवमेध्यत्वमेच अनुनिवोष्येष्ठो निमित्तं स्यात्‌ सहि. 
सअनीयपइवनुष्ठानानन्तरमपि अनुनिवोष्येष्टिः कतः््या स्यात्‌ । शिद्रापि- 
घानार्थत्वे तु छिद्रापिधानं सवनीयैः तमिति wager न क्रियते 
इत्युक्तत्वातू. पुरोडाशकरणं युक्तस्‌ त्राह्मणवाक्याथस्तु त एते पशवः TANG. 
पुरुषाद्याः उत्क्रान्तमेधाः देतुगर्भविशेषणमेतत्‌ | उक्रान्तमधत्वात्‌. अमेष्याः; 
तस्मादेतेपां मांसं इति शेपः॥ नाइनायात्‌॥ तं ex अस्यां strat पञ्चव्‌, .इति 
शेप: अस्वगच्छप्रापेषट्टाः॥ समेधः ॥ पञ्चूनेति Ras अनुगतः॥ ब्रीहिरभचत्त- 
त्तस्मात्कारणादेव मेधस्य पञ्चूनां च. ब्रीहिपु प्रविष्टत्वादेव sath कतथ्ये तत्स्थाने 
पुराडाझापिष्ट . पिण्डर्चखाइङ्यात्‌ ॥ पुरोडादाशढद$। पिष्टपशुमित्यथेः श्रीन्म- 
महाभारते एरत्रर्थमिति भाषतेति । बीहिमय:पशुरिति चोक्ते | अव्ययादीनागः 
नेकाथत्वात. अनु सम्यङ्‌ Pract कुर्वन्तीति यावत्‌ । तदित्यात्रतेते समेघन 
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-मेघसहितन wat मेघपशो: उभयोरपि बोहिपु प्रविष्टत्वात्‌ नास्माकं इष्टं , 
वस्तु स्यात्‌ । केवळेन मेध्यामिश्रेण पशुना अत्यक्षपञुना इषं नः असत्‌ अप्र | 
शस्तं इत्यभिम्रेत्य न हि चतुरो सुष्टिं निवंपतीति यो 'नि्रापशव्दार्थः स एव सर्वत्र । 

निवापशब्दार्थ: भवति | तथारवे 

महीनां पयोस्योपधीनां रसः तस्त्र तेऽक्षीयमाणस्य 
निर्वपामि देवयज्यःये॥ 
इति आउ्यग्रहणे निवापशब्दार्थः झाड्दानुपपत्तिप्रसंगा त्‌॥ततस्मा्धातूनामने- 

कार्थत्वात्‌ निर्वपास्त कुवेन्तात्यवार्था युक्तः । ततश्चाए्मखण्डस्याञ्नीपोमीयादिः । 
सर्वेपश्चूनां पिष्टरूपेण were तात्पर्य ब्रीहिप्वेव पइवंगसाकल्यम्रातिपादनपर / 
चस्म्‌ ॥ नवमखण्डस्य अनुनिवाप्येष्टिपरत्वस्‌ | त्वकादशखण्डस्य तत्र छिद्रापि- | 
थानमिति नैमित्तिकोक्तेः अन्न पश्वमेध्यत्व MAAR: तावन्मात्रस्यनि मित्तत्वा- | 
चति तात्पर्य darts तु फलमाह समेधेनेति य एवं वेद अस्य समेघेन पञ्चना. | 
इष्ट भवर्ताह केवलेन तु शुद्धेन पशुना इष्टं भवति Farry एकादुशखण्डे 
तु पक्षा कृते । अनु अन्ततरमेव घुरोडाश नि्पन्तीति यथार्थश्रुत एवार्थः 
पशुमारूभ्य पुरोडाश निर्वपन्तीत्युक्तेः अझीपोमीयस्य वपया प्रचर्याझी पोस 
पञझुपुरोळाशमजुनिवपन्तीति चोक्तेः न त्वंगहोमप्रतिनि:घेतया आज्यहामादिकं | 
aq शक्यं किं पुरोळाशनिवोपेनेत्यतोऽष्टमखण्डोक्तं स्मारयति पञ्चभ्यो वे मेघ 
इस्यादिना व्याख्यानात्‌ | प्‌ चेद देव उपछूक्षणतया नवखउ्डोक्तमंगसाकल्यं च अतः 
घुरोढाशानिवापे एव उक्त इति। न चैतत्‌ न हि निन्दान्यायेन ब्रीदिप्रशंसातास्प य- 
कमेच। न तु पशुनिपेधकामिति वाच्यम्‌] न हि स्तुतिन्याये त्रीहिपु ज्ञातव्यं पशुः | 
निषेध एव तात्पर्य न तु ब्रीहिप्रशंसायामिति ag शक्यत्वात्‌ तदुक्तं प्राचीनैः" | 
* ममांसकानां न हि निन्दनस्य़ न्यायापरस्यात्कुलघमं एव ॥ । 
न हि स्तातेन्थायमपि ग्रकरुपय प्राशस्त्यहानिं च परे विदृध्यात्‌। i 
िघेयांतरासक्षिधानेपि निन्दा यदा aser पयैवस्येत्‌ | 
| 


सुरापाननिन्दाप्यहो सोमपानस्तुतावेकस्मात्त विश्रान्तिमेतीति ॥ 
qasi न्यायो मामांसकासंमत इति वाच्यम्‌ uae वयं मीमांस 


कानों BET: TAMAR A OH = ॥ तथा सणि | 


TEIJE | YQ 


तद्भक्तचतुरथ्यंतशब्ददेवतात्वादेरप्यगीकतच्यतापातात्‌, ॥ इति सब समजसम्‌ ॥ 
यो व्यासवंशे$जनि निर्मेळायस्ततोऽजनि श्रीनिचासाभधानः | 
बेद्वान भूत्सोमयाजी स पपिएपछु कृत्वा चाकरोत्तन्निबन्धम्‌ ॥ 
मया रचितया पिष्टपशुमीमांसयाऽनया | 
श्रीसत्यबोघगुवेव्जहदद्दतः Ararat हरिः ॥ 
gia पिष्पशुमीमांसा समाप्ता ॥ 


(छ क 
TAISA CANVAS 


€ 0 


yee ee कल किक को 


२ 
| $= ॥श्रीमत्पू्णगुणाणेवस्य वदुनात्साक्षात्परत्रह्मणो 
निर्याता चतुराननादिदिविषददुन्दे: शिरामिधृता॥ 
या लोकात्रितयं निजेष्टविषये सम्यङ्‌ नियुङ्क्ते तथाऽ - 
निष्टादावर्पात स्वकेव जननी सा मे प्रमाण अति: Wall 
इह खळ नानाविधदु: खसंकटदुगेमे संसारकान्तारे निमञ्नानामल्पःस्थिरसुख 
खद्योतिकासु द्योतमानास्वपि मन प्रसादमनासादयतामधिकारिणां तश्चिवृत्तये 
वरमानन्दावाप्तय च सकरक्षतिस्टृतीहासपुराणानां तद्रुपकारी भूतबह्ममीमा- 
सायाश्र सकलपुरुषाथोत्तममोक्षप्रदुभगवत्स्वरूपज्ञापनार्थ ward TAAL. 
तभव Agaga इद भवति नान्य: पन्या अयनाय विद्यते इति erat: | 
ब्रह्मापरोक्ष ज्ञानुपासनिकसाभ्यमिति तदर्थ अवणादिरूपो ब्रह्मविचारः 
कतेष्यः ॥ 
`“ जस्मा वारे द्रष्टव्यः ओतब्ये। मन्तव्यो निदिष्यासितब्यः इति wall 
ax चानादिवासनामालिनचित्तानास परिपक्रकपायाणां चिना विषयवराग्य न प्रवृ- 


& अथ पिष्टपशुमीमांसा॥ | 
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१० बैदिक यज्ञ सस्था | 
Tu तदथ विपयानित्यत्वसुपदिइ्यमानमपि तावञ्चेतसि न प्रतिबिम्बत्येव 
maa तंत्र मालिन्यमपसरतात्यतः आद्शस्येचाऽन्तःकरणस्य शुद्धिरपेक्षितेति | 
तदर्थ नित्यनेमित्तिककमेविधय: प्रवतन्ते कर्मणो ह्यन्त:करणझुद्धो सत्या 
तत्र झुद्धादर्श इव शाख्राथोप देशः प्रातिफलति तथा च श्रुत्ति:- 
कमा ज्ञानमाझोति ज्ञानेनासृती भवति | 
तच्च द्विविधं कमे विहितानुष्टानं ।नपिद्धपरिदजन चेति ॥ _ 
तत्र नित्यानि-आमिहोत्र दर्शपूर्णणासों चातुर्मास्थानि पशः सोम इत्यादीनि 
नेमित्तिकानि तु जातेश्यादीनि 
वेश्वानरं द्वादशकपालं निचंपेत्‌ पुत्रे जातेश्यादेः 
- तेथ्वेतेषु कमसु सस्यधिकारेऽनचुष्ठानं प्रत्येवेतीत्यधिकार आवश्यकः सच 
कञ्चित्पुरुपप्रयत्नसाध्यः काश्चिच्च ज्ञानसाध्यः || तथाहि- 
अर्थी समर्था विद्वान्‌ शाख्रणापयुंदस्त 
कर्मण्यधिक्रियत्त इति सवतान्त्रिकसंमतम्‌ 
अर्थित्वं च फळकामना सा च विपयसोन्द्थलम्येति वैषयिकाणां र्व गादौ 
विरक्तानां तु परमानन्दरूप माक्ष इति न तत्र यत्न; maine: | सामर्थ्य gaik 
विधस्‌ करणपाटवं वित्तामेजनसंपत्तिश्च तत्राद्यमपि स्वयत्नासांध्यम्‌ मूकान्ध- 
पंगुबधिरादीनां हि अनुमत्रणाज्यावेक्षणविष्णुक्रमणाद्यसामर्थ्याज्ञाधिकारः B 
तीयं तु यत्साध्यम:वित्ताभिजनसंपंत्तेः aq शक्यस्वात्‌ ` AZA तु बर्मचयांगक- 
स्वाच्यायाश्ययनसाध्यज्ञानवत्ता सापि Ta” चतुर्थं तु पातित्याद्यभाव 
रूपं निषिद्धवर्जनसाध्यामेत्येतदपोक्षितमेव अते एंच. हि इंदशक्षाधनसम्पत्ति: 
मतामचुष्टितान्यपि महाहिसारूपण्यपि ` अहम्धंगेवधाइबबधादीनि परमां 
भ्युद्यसाधनान्येवेति भंगवदाज्ञारूंपा भगवती शतिराह-- - 


ब्रह्मण. ब्राह्मणमारभेत 

मधुपकांश्रमेधादो च गवाइवादीनीति . सौत्रामण्यां च सुराग्रहादिकम्‌ दृश्यते 

हि लोके केवलसपपमान्रस्यासआदनमाश्रणेव AMIR: कालकूटस्य वेद्यकशा- 
अक्त भावनापारकल्पितस्य . राजयक्ष्मादिनिव तैनद्वारा. शिपू्ट्यादिहेतुत्वमि 
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पिश्पंशुमीमांसा । ९९ 


नास्तिकचादो न युक्तः t दाचदग्धे चेत्रबीजादौ कद्खीकाण्डजनकत्वद्रीनेन सह- 
कारिसामध्यीत्पदाथानां विचित्रशक्तिमत्ता सद्भावाव | एवं च स्थितमेतावत्‌ 
ग्रदेतेषु TRAAT नित्यनोभेत्तिककर्मसु यथोक्तसाघनसम्पत्तिमता समलजुष्ठित- 
कमंचत्‌ क्रियमाणस्य हिंसादेंवेधस्वेन तन्न प्रत्यवायाभावो भ्युदयासादधिश । 
तत्रैव च मांसमक्षणमापे न अत्यवायहेतुः | चेगुण्ये च कर्मणो चेघत्वाभाचेन 
महाननर्थः। ; 
नहि यथोक्ताधानसाध्याहवनीयाद्यभावे यथेक्ताष्ययनादिजन्यज्ञानाभावेऽपि 
लौकिकामिज्ञानमाभ्रेण कर्माण्यनुषठातुने हंसादिजन्यानथै इति युज्यते ।- 
अन्यथा स्वशकामत्वरूपविशेपणसद्भावेन ुद्वादेरपि ज्योतिष्टोमाद्याथिकाराप- 
स्याऽञ्चिविद्यासाध्यकर्मणि द्वा देरवेघत्वेन अशिहीनत्वेन च नाधिकार इति qm: 
झद्वाधिकरणन्यायो विरुध्यते । यथा हि महापिपसाध्यरेंषी रसायनेषु वेद्यकश 
खोक्ततत्तदनुपानादिसाधनसम्पत्तिवैगुप्येन निष्फलस्वमनर्थहेतुत्वं च दश्यते 
ताइगेवास्ुत्रापि , = 

तदेवं शासनार्थे स्थिते इदं विचायते * a परमना/त्िकपाखण्डादि भूयो 
तमोणुणेकप्रधाने EAM कथमेतेपां लाकानामाधिकार इति तत्र तावदनधिकार 
पुचेति maiae- 

; आभिहोत्रे गवालूस्म संन्यासं परपेत्रिकम्‌ ॥ 
देवराच्च सुतोत्पत्तिः कळो पञ्च विवजेयेत्‌ ॥ 

z स्थायमूलकवाक्येनामिहोत्रेपलक्षितश्रातकर्मणां निषेध: प्रतीयते । ग- 
चाळंभो मधुपर्के । स्वभावेनापि जिह्वालाल्यवानयं लोको यथाकथचिच्छार्नावष्ट-' 
ai पुरस्कृत्य सपिंडासपिडाजञप्तानाश्पेप्वपि दारेपु विचरन्‌ नानाविधमधमां> 
सादि खादन्‌ दण्डाथैसु्यतान्‌ राजादीन्‌ प्रत्यपि चर्मध्वजाविष्करणेन- i 

खर . अपुत्रां गुवंनुज्ञातो देवर: पुत्रकाम्यया | 
सपिण्डो वा सगोद्रो वा घृताभ्यक्त ऋतावियात्‌ ॥ 
आगञसंभवादूच्छत्पेतितस्त्वन्यथा भवेत l 
अनेन विधिनाः जांतः AANST भवेत्सुत३॥ 
साम्रामण्यां सुरांग्रहान्‌ Tene | इति 
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22 वैदिक यज्ञ संस्था | 


अझीपोमीयं पश्चुमालभेत | 
इति च वाक्याने प्रमाणयन्‌ ग्रथे्ट ARYA तदर्थ च एताः स्मृतयो झुनिभि 
प्रणीताः कलो पंच ।वैवर्जयोदित्यादयः यद्यापे विहेतानुष्ठानादमोतिशयस्तथापि 
एतद्यगास्पन्नजनानां यथो्ताञ्निविद्यावित्ताथिकारवगुण्यप्राडुयांद्वंधाहेसादेन!ऽ 
aera भूमिष्ठतासभवात्‌ नहि निश्चितमहानथंसाधने पाक्षिकाकिंचित्सुखला- 
धनं च प्रेक्षावन्तः ्रवतंयन्ति | तदुक्तम्‌- 
मन्दा सुमन्दमतयो मन्दभाग्यः वृथोद्यमाः 
MAUS मत्या संभवन्ति कला युगे ॥ इति 
cere हि बहुशः त्रिचतुरादिवषेकमपि माणवकसुपनीयंव मेघाजननकमात्तर- 
काळं चतुर्थ एव दिने समावत्य पंचमदिने पविवाहयंस तत्र फुतस्त्यसुयाकमं 
कुतस्तरां च वेदाध्ययन कुतस्तमां च BANAR ज्ञानमिति ॥ 
अन्नच्यत-यद्यप्युक्तरात्या न्यायमूलकनिपेधेनानचुष्टानं तथाप FAAS 
ग्रतिप्रसववाक्येन तदनुष्ठानं संभवत्येव ANATA- 
यावद्रणेविभागोऽस्ति यावद्वेदो महीतले 
अग्निहोत्र च संन्यासं कला .तावत्मवतंयेत्‌ ॥ इति । 
कार्रुवर्जप्रकरणे चाझिहोत्रद्दवण्याश्वळेहो लीढापरिग्रह इति । रेहमात्रवजेन- 
मपि लिंगम्‌ । अन्यथाऽप्रसक्तप्रतिपेधापदेः तत्र च कर्मणां नित्यवद्वाञ्ञान- 
बलाद्यथाशक्तिपक्षोऽपि विध्यनुमत इति लभ्यते । यावज्जीवमभिहदोत्र जुद्दोति 
यावज्जीवेद्शपूणमा साविस्यादि चोदनाभियावउजविमनुष्ठानाविधानात्‌ नित्यता” 
वगम्यते । नहि तत्र सायंप्रातःकाल'द्यवारछेन RAER uN यथोक्त 
होस्यासंपत्ति शक्याधिगमा. न च गुणानुरोधेन प्रधानबाघो युज्यत इति प्रति- 
निष्युपादानमपि विधिरनुमन्यत एव। ननु तथापि अग्निविधिकारमंत्राणां प्रति 
निध्यभावस्य TS न्यवस्थापितत्वेन कथंप्रतिप्रसववाक्यादपि कमाण प्रवृत्ति: कि च _ 
निष्फळामै दुरन्तानि तुल्यायव्ययकानि च 
विरुद्धानि च कार्याणि नारभेत चिचक्षणः ॥ 
इति न्यायात्‌ । पूर्वोक्त वेयकशाख्रोक्तरसायनदृष्टान्तेन च पाक्षिक किंचि- 


च्छेयोपेक्षय़ा महान्तं GAARA TuT कश्मिवेक्त BAJERA CTA - 


e 


पिष्टपशुमीमांस | १३ 


x 


सायमीप विंदधीतेति चेत्‌ सत्यं तदेत्सर्व वेचकशास्राक्तरसायनदृष्टान्तवदेवेत्य - 
बेहि । यो हि अधिगतजाखार्थाडपि वैद्यो महाविपसाध्यानि रसायनान्यनुतिष्ठति 
स तु यथोक्तभावनादिसस्कारकद्रन्यसंभारे सत्येच | यदा तु तादूबसम्पात्ति नाक- 
wale तदा तद्नुकूलोवथि विशेषालाम तास्मन्प्रयोगे महाविपादिकं न अयुक्ते 
किं तु स्वसंपादितसंल्कारकदव्यसाध्यसंस्कारानुगुणं तथाविधमेव द्वव्यावशय स- 


मवधत्त तन च राजयद्ष्मादेरानिव्वत्तावपि तदपक्षया क्षुद्ररागा ।नवतंन्त एव l 


यथा वा पंचाक्षरविद्यावत्सु य एवं सम्यग्भूतविद्यायां ।निष्णात: स एवं महा- 
Waray मंत्रान्‌ प्रयुक्त यस्तु ताइक्स्वसासर्थ्य त्वात्माने नाकछूयति स तु 
चुद भूतेष्वव मंत्रप्रयोगमातनोति | साहसेन तु विपरीतमातिष्ठन्‌ भूतेनेव स्यत 
इति सावंलोकिकष्यवहारासेद्धं | तयेव प्रकृतेडपे यथोक्त ब्ह्मचर्यागकाध्ययन- 
साध्यज्ञःनवान्‌ । ताथविध प्रमान्तिकर्त्विक्सम्पत्तिमान्‌ स्वस्वेशचितद्ृत्युपा- 
जिंवन्‍्यायागतवित्तसंपत्नः । देनादापतिताय क्वाचित्मामादिकवगुण्यादेः प्रतिवि- 
धानसमर्थ: । स सुखेनानुतिष्ठतु तत्तत्पञ्चुसाध्ययागादीन्‌। ताइशश्चास्मिन्युगे 
दुळभ एव। लक्षकाटियु मध्ये कदाचिदेको wir न वेति। 
AG न ताइशः कर्थचियोगपर्यं्ञज्ञानो यथाशाक्ति कथंचिरसंपन्नीवत्तादिः स 
तु सुखनाझिहोत्रदशशेवाणमासचातुर्मास्यादीनि चरुपुरोडाशीमिक्षाज्यादिसाध्या- 
नि कमोण्यनुनिष्टतु त्रिकाण्डमण्डनप्रग्दुतिमिस्तथाविधानामाप कर्मस्वधिकार 
इत्युक्तवात्‌ उक्तं च- 
सूयेग्रहे कुरुक्षेत्र मेपाक्ृष्णाजिनादिकम्‌ । 
चण्डाखात्प्रति VAN यजेतावइ्यकैमं खैः ॥ इति 
गुणाचुरोधेन प्रधानबाधस्यान्याय्यत्वादिति भावः । यानि तु IRAT- 
दीनि तत्राप संभावितान यहेतुहिंसादिविषयान्‌ छागादिपञ्चून्‌ अकृत्वां तस्स्था- 
तददेवताकान्‌ ears वा घुतपद्यून्वा विधाय यागं समापयेदेंच तदेत- 
स्सर्वं न्यायसिद्वमेवामिसन्धाय भगवान्मनुमासभक्षणविधिम्रकरणे ` प्रसंगादशे- 


यंति स्म । तथा R- र 
ri सांसस्यातः  प्रधक्ष्यामि RA भक्षणवजने ' 


maa भक्षयेन्मास ब्राह्मणानां च'काम्यया ॥ `` ' ` ४ 
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१४ वेदिक यज्ञ संस्था । 


प्रोक्षितं भक्षयेदित्यस्य यशे हविःशेषं भक्षयोदित्यथे:। श्राद्धे निमन्तरितोऽपि | 


निमन्त्रयितुणां आझणानां च काम्यया | इच्छया स्वयं न्रतवानपि भक्षयेत्‌। न 
तेन प्रतक्षतिरिति भावः | तदुक्त-- 
इविन्राह्मणकाम्या च गुरोवंचनमो पम्‌ ॥ 
अष्टो तान्यत्रतप्रानि आपो AS फळं पयः॥ इति । तथा -- 
यज्ञाय जग्धिर्मासस्थ WI देवो विधिः wea: । 
अतोऽन्यथात्ृत्तिस्तु राक्षसो tec ॥ 
नाद्यादावोधिना मांसं विधिशोऽनःपदि द्विजः l 
जग्ध्वा ह्यावाधिना मांसं der तेरद्रतेऽवशः ॥ 
न Wet भवत्येनो सुगहन्तुर्धनार्थिनः | 
wea भेवति प्रेत्य बृथा मासानि खादतः ॥ ` ` 
नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसं नात्ति मानवः । 
स परेत्य पञ्ुतां याति संभवानेकविंद्ातिम्‌ | 
असंस्कृतान्पशुल्मन्त्रनेद्यादिप्र: ' कथंचन | ` | 
& मन्त्रस्तु संस्कृतानद्याच्छाइवनं विधेमास्थितः ॥ ` 
gara नन्वेवं महान्त पाक्षिकं प्रत्यचाय पदयाद्विराधुनिकोर्वियय्रसंगेन सम्पन्न 
नित्यनेमित्तिककर्माणि कथमजुष्टेयानीत्यत आह 
कुयात्‌ घृतपश्न्‌ संगे Huq पिष्टपञ्चूस्तथा l 
न त्वेत्र तु वृथा हन्तु पश्चमिच्छेत्तदाचन। इति | 
, wren Ramga नोपात्तं तथापि .केवलसराशाव्दोऽपि यागरूदिभ्यां fà- 
- भयसंग पुच ade | यथा केवलवैराग्यशब्दो विषयवैराग्ये। तथा च प्रयुजते कोः 
j कक वेन अयमातिशयेनासक्तः अयं तु विरक्त इति। ये हि उपन- 
rn ~ ie ‘ 
3 q niai सांग i Derk z per 
भवति - न हिंस्यात्सरवंभूतानीत्यादिनिपेधवाक्यपर्याळोचनया eal 
अधमंजनने औत्सर्गिकी शक्तिरवगम्यते सा riii पञुमाळमेतैति 


याक्पयांळोचनया यागादिकमविकेयेऽपेच्चते 
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; चेन्नबीजस्य . घन्नांकुरजनने सहजशाक्ते प्रातिबध्य कद्ळीकाण्डजननादित - 
. द्विपरीतशक्तिमादघाति ॥ यथा वा विपादेः स्वारपिकीं मारकत्वश्ार्क्तसुपस््य- 
| भावनादिसंस्कारविश्षेपस्तद्धिपरीतां स्ूतोउजत्रिनश्चाक्तेमादधाति | तथा यागा- 
दावपि प्रोक्षणोपाकरणादिसंस्काराविशोषस्तत्रत्यां महानथसाधनताशक्तिसुपस््य 
परमपुरुपार्थसःघनता शक्तिमादथाति इति शाखतत्त्वम्‌। तत्र च विगुणे अति - 
बंधके कथं सा शाक्तः प्रतिवभ्येत। मणिमन्त्रोपघादयो हि यथोक्तरक्षण सम्पन्ना 
एवं चह्कयादेदीहकताशक्तिम्रातिबन्धकरपेशते | वणंभ्रेपादिनायि चिगुणे मंत्रे 
अयुक्ते असंज्ञातशाक्तभातिबंघ: | चह्निईदृत्येव सुजंगो दशस्येव। rg- 
ह्विसुज॑गाद्याकळने agua तथाविघसपूणे सामग्रीमतव MATAR | एवमेव 
. छाकिकविपयेष्वासंगवान्‌ पदे पदे कमेवेपुण्यस्प्र सभावितस्वात्‌ तादुशबागादी 
ue हन्तुं कदापि नेच्छेदेव । तथाविधहिंसायाः वृथात्वात्‌ अनुष्ठितयागफला- 
जनकत्वादिति । न केवळ वेयथ्य्रेमाचे अपि तु आत्यंतिकानथेहेतुत्व चे- 
हि स्थाणायेनाह--- 
__ थावान्ति पश्चुरोमाणि तावत्कृत्वो ह मारणम्‌। 
बृथा पशुन्नः प्राप्तोति प्रेत्य जन.नि जन्मनि ॥ ; 
gust: Sea aaa ते च तानित्यादि प्रमाणम्रासिद्धि द्योतनार्थः | एतेन 
` युधि्िरादिकृतराजसूयाइवमेघादैयज्ञम्रशंसां gaat प्रेत्य खादान्त ते च 
तानित्यादिना क्मेनिन्दां च Gaal साक्षात्परत्रह्मस्वरूप श्रीम द्रे इग पास सु ख R- 
` विन्दानिसृतानां श्रमद्भागवतादिपुराणवचनानां परस्परविरोधशकेवानच- 
काइदुरवस्थेति ध्येयम्‌। उक्तन्यग्येन यथ/कथाचे ढिद्वदावैद्वत्कृतकमावैष य - 
त्वात्‌। अतएव महाभारते मोक्षधमें देवर्षिसंवादे - देव शब्दापछाक्षेतर संपूर्णाधि- 
कारवतां प्रत्यक्षपशव एव यज्ञेष्वालभ्याः ऋषिणब्दोपलछाक्षेतेन तदपेक्षया न्यून 
; सामअकिणाणिकारेणा पिष्टपशव एवाळभ्या हाते महता प्रबन्धेन समाथितस्‌ | 
ग्रतिष्ठान्ति ह चा य प्ता रात्रीरुपयते । 

इत्याद्यर्थ वादाञ्ञानबछात्‌ रात्रेसत्रे विधिकल्पनमिव प्रृतेऽपीतिहासरूपाः 

अवादस्य दिधिकल्पकत्वेनेव प्रामाण्यम्‌। 
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१६ Ra यज्ञं संस्था | | 
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ननु तत्रार्थवादे देवानां मुख्यपश्वालंभनेअधिकार ऋषीणां तु पिष्टपश्‍वालंभन , 
इतयुक्तत्वेऽप्युपलक्षणपरतया विद्वदविद्वद्विषयताकल्पनं कस्मादास्थव्यं हते चेद- | 
आन्तोऽसि तथात्वे दातहाससवार्थवादानामप्रामाण्यमेव स्यात्‌ । तेषां हि क्चि- | 
स्सन्निहिताविधिस्तावकत्वेन वा wae विध्यसनिधाने रात्रिसत्रन्यायेन तत्क- 
स्पकस्वेन वा ग्रामाण्येन पुरुपार्थपर्यबसायिता। | 

इातैहासास्तु सर्वे आसीइशरथो राजेत्यादिब्थाक्तिविशेष पुरस्कृत्येव TAT 
GEN ददो महरफलमचासवान्‌ | तथा त्वमपि राजेन्द्र तथा तत्कपुंमहसत्या- 
दयः म्रवतंते। ते च यय्युपाख्यातसंबोध्यमात्रपुरुषाधिकारिकपरा एव स्युस्त- 
थात्वे अस्मदादीनां ्रयागमहास्म्यादिश्रवणमनर्थकतामापद्चेतेति य स्किंचिदेतत्‌। | 
SEALANT मनुवाक्ये FANGS छि? प्रत्यय इति न काप्यनुपपत्तिः | AT 

कृततपिष्टादौ पञ्ुष्वाभावात्‌ कथं तन्नः पझुशब्दम्रयोगः कथं वा तदनुष्ठानेन TT 
mena शास्त्रार्थीसाद्धः स्यादिति thax. तमेतममिषिंचनीये 
पुरुषं पशुमालेम इत्यादो पुरुषे साक्षान्मन्त्रद्वष्टरे ga: शेषेपि 
पश्चुशब्दभयोगात्‌ । न हि तथाविधे गाण्यपि पद्युदाब्दो युक्तः | न च तथा- 
पि यज्ञसाधनी भूतप्राणिदरच्यत्वं तत्राप्यस्त्येवेत्युपपद्यनते कथांचिततत्र प्रयोगो 
न तु घृतपिष्टादिवदिति वाच्यम्‌ | मेषत्वमेषीत्वादिजात्यभाववत्यपि चातुर्मा- 
स्ये पिष्टप्रतिकृतो मेपमध्वयुंः करोति मेषीं ग्रतिग्रस्थातेत्यादौ मेषमेषीशब्दयोः 
अयोगस्य छाकेवदसंमतत्वात्‌ | यदि च तत्र संस्थानविशेषमादाय तथाविधः 
प्रयोगः | सममेतत्मकृतेडपि पपिष्टादिनापि छागाद्याकारानिर्मातुं शक्‍्यत्वाद 
घृतस्यापि घर्नाभूतस्य पइवाकृतिसंपादकत्वं युज्यते एव | यदि च वस्त्रादिना 
पशुप्रमाणं पश्वाङृतिसमानाकारं पेशीविशेषं निमाय तत्र घर्नाभूतं घृतमा 
qÀ शीतरतरजळपरिपूर्णकटाहादि पात्रविशेषे . स्थाप्यत यदि वा सपेशी 
विनियुक्त एव स्थाप्येत तदा कथन संभवेत्‌ घृतपञुः। घतस्य प्राणिभवद्धेब्यल 
सामान्यात्‌ हृद्यादिभिरत्यन्तसारूप्यळाभात्‌ । न हि we: aaa 
किं तु बरीह्यादेवठदेयम्रककतिभूत इति खार्सद्वान्ता: | विष्वं तु हृदयाद्यवयर्व 


~ 


नामेव | नु च इवृयादिप प्राणितवसस्ति | apnea तच्च पृते 
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पिष्टपशुमीमांसा | १९७ 
ध्यवीशष्टमित्य.भेश्रेत्य BANNAN aay प्रथमक्रल्पत्वेनोपदिटव/न | 
BUNT BAIN संग इति ॥ 

ननु कथं हद यस्पाग्रे3व गत्यथ जिह्वा रा अथ वक्षस इत्यादिशास्यानुछःनं, नदे 
तत्र gagara AAs wea इति चेन्न। Wawa 
निर्माणप्र्व,णैस्तत्त इंगेयपु तथ.येचाजह्ादेकम'पे 6 निम।तुं wala च 
तथाप ब्रे.(इयचमरत.रपः QAANT SSA AET पानाद रशकपानु ४.नत्वम- 
चेति चेत्‌ सत्यम्‌। चातुम।स्ये सेपर्प्र मेप्याश्च पिष्ट नबद रो।रषि झामीपणकरीरा- 
द्यपचापवद्ग पपत्तेः । स्प्रादेतत्‌ अम्नःपे.सीयं पश्लुम.लभेते,ते प्रत्यक्ष श्रस्याऽऽञ्न.त- 
स्य पशुत्वज.त्पाक्र.न्तस्प रष्टतिबळःस्कथमःथेऊ.२/१ रोये व्यवस्थापनं युक्तं। 
सिद्धे स्वस्मिन्मूले away कल्पना सुवचा। तदेव तु न संभवति was: 
MAGA दर्बलत्वात्‌ तदनुरोधेन श्रतिसंकेःचस्य।ऽन्याय्यरस्वास्‌। अन्यथा 
Agal स्टू Rae इति श्रतेः सवां वा Agra वेष्टयेतय्येति सर्वेवेष्टन- 
sear संकोचापरपा विराधे त्वनपेक्षं स्यादति ह्यनुमानमिति स्स्रतिचरणे 
HANA न्पायऽ्युः्पादन मलगतमापथ्चेतति । 
अन्रे'चपते--स्मतीनां श्रतितात्पर्य निर्णे यथमेव NAUA MESAN ET- 
चसायस्यावइय्कस्व.त्‌ | तदुक्तमत्रेव मनु न--- 
इतिहासपुराणास्ग्रां वेदं ससुपत्रंहयेत्‌ | 
बरिभेत्यब्पश्रताद्वेदो AAA ARMIN ॥ इति 
अत TAA AAA ATA निणेयाय मृत्तः सयज्ञचुणाम'ण बद्रायणोऽ- 
पि भगवान्‌ बहुशः स्ट॒तेश्व EAGT: GT समृतिं संमतित्वेनोदाज- 
हार । ननु USI FIAT. ATVI VITA चेत्‌ Wasa | न 
हि वयं पडवःकंभनवावंग्रं ब/धित/थमेति बदामः। किन्तु युगःवेशपयरं वा 
युरुष'देशेषपरं वेत्येतवत्‌ | अत UAH GAT मनुना- 
चतुप्प!त्सकळो धर्मः सत्यं चेव कृते युगे | 
ना$धभेणा5$गमः कःश्चन्मयुप्य़ानुपवतते॥ 
इतरेप्व.गमाद्वर्मः पादशरूववरोपितः 
चीरिकानतरायाभिघम श्प/ते पादशः ॥ 
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१८ ` चेदिक यज्ञ सस्था | 
अरोगाः सर्वेसिद्धार्थाश्रतुबंपशतायुप :। 
कृते त्रेतादिषु त्वेपां चयो हृसति पादशः 
वेदोक्तमायुमैत्यानामाशिपश्रेव कर्मणाम्‌ | 
फलळत्यनुयुगं लोके प्रभावश्व शरीरिणास्‌ ॥ 
अन्ये कृतयुगे THAT द्वापरे परे । 
अन्ये कलियुग धर्मा युगह्मसानुरूपतः ॥ इति । 

अन्यथा पौरुफेयग्रेथव्याख्यानानि भाप्यादीन्स्रपि व्यथोनि प्रसज्येरन्‌ । कि 
बहुना तदूर्थनिणोयकन्ग्रायग्रथनात्मकं पूर्बोत्तरमासांसाहयमप्यसंगतत्वमापच्चे- 


~ — —— 


त । तस्यापि पोरुपेयस्वेन क्ुत्यर्थव्यवस्थापकत्वाचुपपत्तेः | यदि च मामांसाः । 
याः न्यायशास्त्र्वादयुत्युपेतार्थ निणौयकता संभवति TE वेदसमकक्षस्य न्याः | 


Ale आहे. “NN आ 


ed हला 


Al Al A AUN 


MISA सुतरासुपपत्न बवस्थापकत्वम्‌। साक्षात्पछुवथे पाक्चिकपरमानः _ 


थापातिरूपवाधकन्यायस्योक्तत्वात्‌ | कुयाप्पिष्पझ्लुमित्यदेरपि साक्षाच्चतुरान- 
नात्मज्ञन URCARE मुना प्रणीतस्वेन वेदमूळ क़त्वस्याऽऽचइ्यकतया ofa | 


तानुदितह्दोमाविधायकवाकयवद्वथवस्थायाः ्रामाण्योपपत्तेः | TTL 
स्वायंभुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत्‌ | 
विदुषा ब्राह्मणनेदमध्येतव्यं ्रयत्नतः ॥ 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्य नाऽन्येन केनचित्‌ | 
इदं शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः शंसितत्नतः | 
मनेवाग्देहजेर्नित्यं कर्मदोपने लिप्यते | 
युनाति पंक्तीर्वदयांश्च सप्त स्त परात्ररान्‌ ॥ 
पृथिवीमपि चैवेमां कृत्स्नामेकोऽपि सोऽहंति | 
इद्‌ स्वस्त्ययनं श्रेष्ठामिदं बुद्धिविवधेनम्‌ ॥ 
अस्मिन्धमोऽखिलेनोक्तो गुणदौषो च कर्मणाम्‌ | 
चतुणौमपि वणोनामाचारश्रैव शाइवतः ॥ इति | 


gt कृत्वा खादेदिति केपांचिद्गोडमीमांसकानां व्याख्यानान्यपहसनीयानि 


Aub. अत्बच्तासंत्रादार्धकतल्साइजाहि) एछुस्मांसमक्षशरे सोक चित्तः पिट । 


च 
i 


j 


पिष्टपशुर्मामांसा | १९ 


| पझुना तां तृसिमवाझोति । यो हि नास्तिको निर्द्यतरः केवलक्रव्य़ादरूपः स 
| घुववं कामयेन्नाम यत्परमांसेन स्वमांसपोपणम्‌। स कथ सह्॑रशोऽपि विहि- 
| तेन घृतपछुना वा RUT चा झाम्यतु । न च सांसभावनया जग्धस्य त- 
। स्कार्यकारित्वम्‌ | Agaga पीतस्प्र हछाहरूस्पापि मरणहेतुत्वानापत्तेः | 
| इत्यछूमपहसनीयव्याक्रियानिराक्रियाचिस्तरेणेति । 

ननु कर्थ भवश्याख्यानपक्षेडपि wae पिष्टपञ्चुः कुभोदिति चेत्‌ न। यत्र 
WEEN फलेन सह कार्यकारणभावस्तत्र च विधियो घितत्वादेच ताददारएटजन- 
कतामातिष्टामहे | अलोफिकार्थ सामान्यतो दष्टस्याऽप्रयोजकत्वात्‌ | श्रत्रते हि 
यूपप्ररोहग्रायश्चित्ते पद्चुपुराडादापूर्णाहुतिस्वुवाहुतीनां rer: नहि तत्र कुतकेः 
| साधनस्य वाधनस्य चेष्टे । तदुक्तम्‌-- 

पुराणं मानवो धर्मैः सांगो चेदचिकिर्सितम्‌ । ‘ 

आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ 


| श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र तु वे cae 

| ते सवोर्थेप्वरमीमांस्ये ताभ्यां धमां हि निर्वेभो ॥ 

याऽवमन्येत' ते तूभे हेतुझास्त्राश्रयो द्विजः | 

| स साधुभिवेहिप्कार्या नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ 

। वेदः cafe: सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मनः | 

| एतच्चतुर्विधं mg: साक्षाद्धमस्य लक्षणम्‌॥ इति । 

| यद्यप्यत्रोक्तं स्प्रतिचरणोक्तन्यायाविरोध इति तदप्यसंगतमेव। तथा हि न 
' तावत्स्सृृतित्वमेव सवेवेष्नस्टृतावप्रामाण्ये प्रयोजकं किंतु लोभसूलकत्वादिः 
। कमेवति शबरस्वामिम्रश्ुतयो वर्णयान्ति। ने चासो प्रकृते हेतु: संभचति वेसर्ज- 


| नीयं वासोऽध्वयुंगृह्मति यूपहास्तिनो दानमाचरंतीत्यादौ कर्थचिल्लोभमूछक 


` | तायाः-संभवदुक्तिकत्वेऽपि सवेवेष्टनस्टृतिकदु्यगुलमात्रवस्रालाभे इति मीमां- 


सकमन्यः कथं कल्पयितुं न जिद्दाय। अन्यथा सुवर्णसूत्रनिर्मितवस्त्रेण वेष्टयित- 


_ ब येत्यवक्ष्यत्‌। वस्तुतस्तु तदप्यसंबद्धमेव | अध्वयुंणा वाससि शृहीते स्मृतिकतु 
कथं लोभः सिद्धः ag ब्यगुरूमात्रचीवराशया कर्मवेगुण्यसम्पादिका स्मृति 


a 
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टे वेदिक यज्ञ संस्था | 


| 


प्रणिनाय | अस्तु तत्न यथाकथेचिर्किसेतया नः कुचचया । FAST aay: 
>तिकतुस्तु नायं लोभकलंकोपि प्रत्युत यः साक्षादेव सुख्यः WA Teh 
स एव स्वयं जिह्नालाल्यप्ररमोसगुल्नत्तां चःऽऽविप्करातात्यलम्‌ | नाप मः 
पअमादविप्ररूभमूलकतासंभवदुक्तिका । यज्ञाथ पशवः सृष्टाः इत्युत्तरवाक्यस्य 
तस्माद्यज्ञे वघोऽवध इति पूवग्नन्थस्य च प्रणयनेन विशेषद्शनानुमानात्‌। 
दिम्रलंभकत्वशंका FATT | अन्यथा वेदस्यापःरुपयत्वऽप्यध्यापकःवग्ररः 
भकेः केश्चिदन्प्रथा पाठितः किं न स्प्रादित्यादें MENURA: adasa- 
इवास घुवापद्यतेते दिङ्‌ । परमाथंतरूवतत्सव भाप्यकणरव पा.ण्ड्त्यम्‌।य 
॥दिकस्एतीनामप्रामाण्यकल्पनमभ्युउेत्य BZ वदामः | आस्तां ATAU 
स्मृतीनामप्रामाण्यम्‌ | तन्मानव,तिरिक्त.वेययकमेव । MAIR साक्षा 


za- | 
यह किंचन मनुरवदत्‌ तद्गेषजम्‌ | 
इति साक्षादेव प्रमाणस्वेनोपादानात्‌ । एवं च जामिनिस्सतरचारमतनंशे 
अत्या बाधितस्वेनाप्रामाण्यम। LAAN सावकाडात्वाच्च। ATTA TY 
नित्यानित्यसंयेग विरोधेन वेदाआमाण्यापत्पा बबरप्रावाहणिरित्यादाबिव 
मैतास्शस्थले मन्वादिशब्देन एते मन्वादय इति तांश्रेकमन्यानां पांडित्य 
ag बरीहिभियेजेतेत्यादावप्यलोकिकबीहिभूत कल्प/येप्यान्ति जातेः शास्त्रा 
थेत्वे प्रकृतेऽपि तुटग्रत्वात्‌ तस्य ग्रथानम।णऽसामथ्य।क्षःत VA 'हेत्वादेरेपि इ 
रेडाशनिमातृत्वाभावात्‌ समम्‌। SABI चेदआपि | कच TATA 
घानुष्ठातणामैदानीमभावात्‌ | हरश्रन्दरयु'थिष्ठिरःदःनां च झुत्यादिसमा च 
qa मनुबवरादिपंक्ति.ने-वेश्त्व तू | कथ MERLI प्रामाण्य 
स TIIT: । अपि वा AMET aT कथं प्रामाण्य तर 
सायवेदिकत्वे निमित्तताब्यःघ.तादित्यळम्‌ | स्मृ.तश्चःऽत्र मानम्‌-- 
यः कश्चित्कस्याचद्धमा मुना संप्रकीर्तितः । 
स स्वो5भिहितो वेदे सवेज्ञानमयो हि सः ॥ 
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पिष्टपशुमीमांसा |. . २१ 
petra विद्वान्‌ स्वघम निविशत वे॥ इति 
Waa aaa: PVA प्रसम'ण्परप्रतेयादकत्वेन TT- 
पत्तिरेति चाच्यम्‌। उभयचर wesw सवनामभ्य़ां विशिप्य तत्तत्पदार्थप्रा- 
साप्यरुयक्तत्वात्‌। अन्पथा--- 
यर्किचिस्प्राची AA तेनोपांझु चरन्ति | 
यावत्या वाच; कासर्यात TAA दीक्षर्णत्यामनुब्रथात्‌। 
AA सावकाशनिरवकाशभावेन बाध्यवाधकभावः | 
यदाहवनीये जुहोति गाहंपस्ये पत्नीसयाजान्‌ जुहोति। 
इत्यादी सामान्यविरोपाभःवेन वाध्यबाधकभ।व इति ATT न स्यात्‌ 
स्मृत्यंतराद्विरोपानुपपादनाच्च। न ह्मताददास्प्तेरनथंकस्व सुररकृत्यास्यंतबाधः 
ससुचितः। कुरल्कादिव्याख्यानानां निरस्तत्वःत्‌। श्र॒तेस्स्वधिकारविशेपपरतायाः 
उक्तस्वेनो भयग्रामाण्येऽपि TAA | 
ननु यद्यप्यत्र मांसभक्षणेऽस्यन्तःसक्त सस्यां पिध्चुतपस्चन्कृत्वा खादेदिति 


| विधिपएत्वेन व्याचक्षीमहि | तदेयेगपन्यस्तदोपेरुप'छभ्येमहि न चेवं ब्रूमः | 


आसक्ती भक्षणस्य UAT: MATL | किंतु एवं कृत्वापि खादेत्‌ न तु वृथा विधि 
विना पञ्चूनहन्यादिति avait इति चेन्मेवम्‌। निररुत प्रायत्वात्‌। 
न हि प्रस्यक्षमांसभक्षणासक्तस्म Rega wore Wrage: 
संगच्छेत । किं तु कुयादित्युभयन्र विधिप्रत्ययद्वयभंगः किं वरादास्थीयते । 
न ह्यत्र यद्भिवारयेत्‌ रुद्रायास्ये पञ्चून्निध्यादिति वद्विथिशक्तेम्रतिबंधकं यच्छब्दा 
द्यपबंधं THA: | प्रकरणबलादेचमास्थीयत इति चेत्‌ । साधुसमथिता मी- 
मांसा प्रकरण बरू;३ £तिमन्पथयता लोकोत्तरश्रज्ञेन । अग्रवृत्तप्रवतेनाथो हि रि- 
galt: कथमविवक्षिता्थेति वक्तुसुचितम्‌ | आख्यातत्रयोपेतत्वाद्‌कवाक्यता 
तु नास्त्येव येन वक्यभंगमियापि कुसुष्टिरास्थायते । न च गत्यंतराभावादेवं 
sman इति सःम्प्रतम्‌। ्रकारान्तरेणव राजमागैस्य पूर्वमेव प्रदर्शितत्वात्‌ । 
मांसभक्षणवि.थि निपेधप्रस्तावे यागीयपशोः कः प्रसंग इति चेत्‌। तत्मस्सावे- 
नेव विगुणाधिकारिक्ुकयागानामनारंभापत््या नित्यकमैसु पाक्षिकानर्थसंभा- 
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२२ = o वैदिक यज्ञ संस्था । 
वनाझून्यपझु्रतिनिधिविधानस्यावश्य्रकताया उक्तत्वात्‌ | अथस्वारस्य नवता 
इशार्थस्य सुधिया परिस्फूर्तिकत्वाच्च । त्वत्पक्षे तु केबलमसगताजुवादन सप 
da विधिट्टयोपेतस्य पूवौध्रस्य्राजागलस्तनाय्रमानतापत्तिरेच । स्वरस भंगेना 
अकरणानुरोधे तु दरीपूणेमासमकरणतः पूपाचुमन्त्रणमापि ASHES स्यात्‌। 
ततथा च कर्थंचित्पोषणादिगुणयुक्तसमवेतदेवताग्रकाशकत्वेन अक्कतावचापयागः 
स्योपपादयितुं राक्यत्वेन तार्तायकन्यायस्य जलार्जळप्रदानमंवाशिप्येत । तस्मा 
दक्त एवार्थः साधीयान्‌ | यद्वा सज्यते बध्यते पुरुपांऽननात सगा नित्यनेमिः 
त्तिककर्मविधिस्तत्नेत्यर्थः | 
जायमानो चे MARA ARTA जायते | 
इत्यादिश्रुतौ नित्यनेमित्तिककर्मणां ऋणस्वेनाभिधानात्‌ | तथा चन कोशी 

FRA) भारतेतिहासरूपाथवादानुमित विधेराधिकारि।वेशेपपरतायाः उच 
न्‍्यायेनावश्यकतायाः प्रदार्शतत्वाच्चेति दिङ्‌। तदेत्सचं शावरस्वाभि भाप्यमम्‌] 
पेत्य समाहितम्‌ । परमार्थतस्तु नायं भगवतो जेमिनेः सूत्रकारस्याशयः। 
'अतसमृतीनां परमंवदिकशिरेधमणिभिः साक्षान्मन्त्रदरषट्रभिः प्रणीतानामप्रामाश, 
‘fata | यस्मात्‌ | 

श्रतिस्तु वेदो विज्ञेयो धमझाख तु व स्मृतिः 

ते सवोर्थेप्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निबभी ॥ 

योऽवमन्येत ते Ta हेतुझास्त्राश्रयो A: | 

स साधुभिवहिप्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ 

इति पूर्वो दाहतमानचवाक्येषु महान्प्रत्यवाय: AIT तदेतस्सत्रमनुसन्थः 

अद्टाचायेरन्यथेवेदसाथिकरणमारचय्य शाक्यादिस्मृतय एवोदाहरण 
ग्रतिज्ञाय mace प्रत्यक्षेऽपि सपरिकरं च स्वग्रतिज्ञाताथः ग्रस्यपा | 
उक्तं चेतत्तन्त्रवातिके-- । 

gaat afari इढे पूर्व निरूपिते । | 

विरोध सत्यपि ज्ञातुं शक्यं मूलान्तर कथम्‌ ॥ | 
वेदों grea एवायं पुरुष: प्रकाइयते । | 


| 


| 
| 
| 
i 
। 
i 
| 
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तथा-- 


पष्टपशुमीमांसा | २३ 
अनुच्चारणकाछे च संस्कारेरेच Haw: | 
तत्कृतस्मरणेवांयं वेदोऽध्येतूषु तिष्ठति ॥ 
तेनार्थ कथयद्धियाँ स्मृतार्था कथ्यते श्रुतिः। 
पठिताभिः समानासौ केन न्यायेन बाध्यते ॥ 
स्मृतिशाखं च यथेकं भवेत्कृत्स्नमवेदिकम्‌ | 
तन्सुक्त्वकं तता5गानि व्यवहारांगतारसयु: ॥ 
कठमेन्रायणीयादिपठितश्रुतिमूलकाः | 
इञ्यन्ते स्मृतयः स्वी यदोपनयनादिषु ॥ 
तदा तन्मध्यपात्येक चाक्यं किंचिदपस्म्तिः | 
सूलान्तरोद्भवं चक्तुं जिह्वा नो न प्रवर्तते ॥ 
बाधिताथस्मखति भूत्वा काचिन्यायावेदा यदा | 
श्रूयते न चिरादेव शाखान्तरगता थुतिः ॥ 
तदा का ते सुखच्छाया स्यान्नयायिकमानेनः ॥ 


GAS च यत्तस्याः कल्प्यत MATIA l 
aga: सुतरां सिद्वयेन्मूळाग्रपरिधानयोः ॥ 
अध्ररीयोत्तरीये हि योपिताभिच वाससी । 
`A ¢ ~ Se ` A 
स्मरेल्कोशीयजातीये नोदातक गुणाठना ॥ 


इत्यादिना भाप्यं सोछुठसुन्मृद्य शाक्यादिस्मृतीनामेव श्रुतिबिरोधाद- 


इति 


i on ALAA ० ba’ e AC A `c 
आमाण्यमिति, स्थापितमिति संक्षेपः ॥ तदेतत्सच निर्मत्सरेरद सहृदयभेगव- 
अक्तेराकलनायम्‌ | तेपामेवेदं हृदयंगमसास्त्वित्यखिलमातेमंगलम्‌ ॥ 


सवेयज्ञइवरोऽनेन सवयज्ञफलग्रदः | 
सर्वयतेकशुस्विप्णुः प्रीयतां पुरुपो्तमः ॥ 
श्रीमद्विद्वन्सुकुटरत्न श्री विइवनाथसूरिनारायणपाण्डितोन्नीता 
पिष्टपञ्जुमीमांसा समाप्ता॥ 
श्रीलक्ष्मीन[सिंहाय नमः ॥ 
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as यज्ञ संस्था! 


SEGRE कद क-न म कड ८ | 

PE FER र D 

५८८३ मु <9 bh © Ca GNF > eS Cy, | 
fi 


| SEE लकण्राडाशमम हस | | 
हे Se Se SS SS NES aaan वश | 


| NI A) Cs 2 > toe = oe N X Ys J | 
Bs SEE के Se 


श्री वेंक्शाय नमः । हरि : 3. ॥ 
कृष्ण रमापतिं नत्वा सत्यजत्र ATR | | 
साधयिष्ये पञुस्थाने पुरोडाश कला युगे ॥ १॥ | 
ननु कथं THM पुरोडाशः । सुष्याभावे हि Wis AANA | 
सत्यं । सुख्यस्प्र निषेधात्‌ । तथा दि RAI ब्राह्म दित्य पंचिकायास्‌- ` 
पुरुष वे देवाः पछ्टुमाळमन्त तस्मादाळड्यान्मेघ उद्‌ 
IPT सो$इवमाविदात्‌ TAA मेध्योऽभवत्रय | 
नसुत्कान्तमेघमत्याजन्त स किम्पुरुपोऽभवत्‌ ॥ | 
gaU To Mo ६ 4 
(Alo We ) पुरा कदाचिद्देवाः स्वकीये यज्ञे पुरुष मनुष्य पछुमाल भन्तं 
sy कृत्वा तेन पञ्ुना यहुमुयुक्ताः | तस्मादालब्धाद्यहुसुययुक्त न्मचु | 
पञ्चेमे मेध्यो यज्ञयोग्यो हविभांग उदक्रामन्मनुष्यं परित्यज्याअन्यन्नागच्छव | 
गत्वा च स भागोऽइचं ग्राचिशत्‌। यस्मादेवं तस्मादइत्रो यज्ञ ्रोग्योऽभवव। | 
अथ तदानीसुत्क्रन्तमेघं परित्यक्तहविभागमेनं age देवा werent 
शयेन वर्जितवन्तस्तस्मिन्पश्चत्वमापे aga देवः स्वीकृत्य परित्यक्तः स 
मनुष्यः किंपुरुपः तन्नाम किन्नरावान्तरजातिरभवत्‌ ॥ ` | 
अथ द्वितीयं पायं दर्शयति-- 
तेऽशवमालभन्त ASTANA SNe TAL ani 
प्राविशत्तस्माद्रोमेध्योडभवद्यनमुत्कान्तमेघमत्याजन्त 


` ` 
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अथ लघुपुराडाशमीमांसा | २५ 


आलब्धादइ्वात्स मेधो यज्ञयोग्यो गां प्राविशत्‌ | गोजातियुक्तोऽभवत्‌ ॥ 
तदानीसयोग्मत्वेन परित्यक्तः अइत्रः गोरस्गोऽभवत्‌। 
तृती यपर्यायं दशयति 
masaa स गयोराळव्यादुदक्रासस्सोऽचि 
पावि शत्तस्मादविमेंध्योऽभवदथनसुस्क्रान्तमत्याजन्त 
स गत्रयोऽभवत्‌ ' इति | 
अविजातिः ग्रासेद्धा | गवयो गोसदृशो खृगविदेपः । 
चहुथपर्यायं दशयति--- 
तेऽविमाळभन्त से. ऽवेराळव्धादुदक्रामस्सोऽजं प्राविशत 
तर्मादजो मेध्यरऽभवदयेनसुल्क्ान्तमेधमत्यार्जन्त स SHAT! 
अजजातिः प्रसिद्धा | sat Aika: 
अज पुनरपि प्रशंसन्ति-- 
ask उप्रोक्तमामिवारमत तस्मादेप एतेपां Tapa 
युक्ततमो यदजः | इति । 
स सेधाख्यो यज्ञयोग्यो भागस्तस्मिन्जजे ज्योक्तमामिव अतिशयेन RRES- 
भेवारमत ऋोडितवान्‌ तस्माच्चिरकारमेव सद्भावात्‌ अ अजः TAT पूर्वो- 
"काना मध्ये प्रयुक्ततमः शिप्टरतिशयेन अयुक्तः । 
wani दशेयाति--- 
तेऽजमाळमन्त सोऽजादारब्धादुदक्ामत्स इमां प्राविश्व्‌ 
तस्मादिप्रं मेध्याऽमवइथेनसुत््ान्तमेधमत्याजेन्त स शरभोऽ 
भवत्‌ | इति । 
इमां पृथ्वीम्‌ | देवेः स्वीकृत्य त्यक्तः स अजः स शरभः अष्टभिः पादेरुपेत: 
सिंहघाती WATT: | 


प्रासागीकतयोक्तस्थ फळं दर्शयति- = 
त एत उत्कान्तमेधा अमेध्याः पशवस्तस्मादेतषां 
नाइनीयात्‌ | इति | 


मनुष्याइवगोऽष्यजेभ्यो मेघस्योत्कमणात्‌ TAA: पराचो नासन्‌ तत 
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RB वेदिक. यज्ञ संस्था| 
एव तेषां पश्चनां संबंधि मांसीदंक नाइनीयात्‌। 
अन्न कश्मिन्नाइनीयादित्यनशननिषेध एव न यज्ञानिषेध इति । तन्न । 
अमेध्या इत्यनेनैव यज्ञनिषेधात्‌ अमेध्यपञ्ुना यज्ञानुष्टाने यज्ञव्याजेन 
सक्षणार्थमेचायं प्रयत्न इति ज्ञापनाय भक्षणनिषेधः अतः AJAN: 
स्यादित्यतस्तत््रतिनिधिभूतं पुरोडाशा विधत्ते-- 
तमस्यामन्वगच्छन्सोऽनुगतो ब्रीहिरभवत्‌ 
TATA पुरोळाशमनुनिवेपन्ति समेधेन 
नः पशुनेष्टमसत्केवछेन नः पशुने्मसदिति । इति । 
तं मेधाख्यं हविभोग अस्यां great प्रविष्ट ग्रहीतुं देवा अन्वगच्छन्‌। स च 
:मेधो देवेरनुगत उच्कान्तुमशक्तः सन्‌ सहसा म्रॉहिरभवत्‌। तथा सति यस्माद 
HAT: पश्षवस्तस्माश्निपिद्धे TA सति पुरोडाशमजुनिवपान्ते पञझुस्थाने पश्वा- 
कारं AMA पुरोडाशमनु निवेपेयुः तदानाँ नो अस्माकं समेधेन यज्ञयोग्य- 
हावेभागेयुक्तेन Wear इष्टमसत्‌ इष्टमस्तु | पुरोडाशानिर्वांपकर्तृणां कोऽसिग्राय 
इति सोऽभिधीयते । नोऽस्माकं केवलेन साधनान्तरनिरपेक्षेण मेघोपेततया 
सम्पूणैन पशुना इश्मास्त्विति अन्न तात्पयज्ञापनाय तद्वेदनं प्रशासति 
समेधेन हास्य पश्चुनेष्ट भवति केवलेन 
हास्य Was भवति य एवं बेद ॥ इति । 
तथा च सयुक्तिकपशुनिपेधेन तत्स्थाने पञ्चुपुरोडाइास्य विधानात्मति- 
निघित्वं तस्प स्पष्टं प्रतीयते । 


न च पशोः सर्वथा निपेधे बहुशाखाविरोधः पूर्चोत्तरावरोधश्व तत्र सर्वत्र 


पशोविधानादिति वाच्यस्‌ | नात्र सर्वथा पञ्षानिपेधः Gg प्रसंगात्‌ पुरुषं 
चे देवा इत्यादिना काळविशेप एवं सवेपञ्ूनां अमेध्यत्वयुक्त्या ग्रतिपेधः 
क्रियते अत एव तयेव युक्‍त्या सवेऽपि विरोधाः परिहृताः। तत्र-- 

पशुनालभ्य पुरोडाश Mans समेधमेचेतमा- 

लभते तस्य शिरः छित्वा भेध प्रक्षाल्य समेध- 

स्यावद्यति | 


इत्यादिन खाने APRA. IR, a निघेथात्कथं 


अथ लघुपुरोडाशभामांसा ! २७ 

विरोधा | णात आज a 

ननु इदानीममेध्याः पशव इत्यत्र प्रमाणाभावात्‌ कालान्तरविपयत्वं निपे- 
धस्यांगीकृत्य परचचुष्टानं किं न स्यात्‌ इति चेत्‌ 

सत्यं | ब्राह्मणा न हन्तव्यः | न हिंस्यात्सवेभूतानि इत्यादावपि कलिकाछ 
इत्यन्न प्रमाणाभावेनाय निपेधः कालान्तरे न कलिकाल इति स्यात्‌ । 

नच निपेधस्य विहितेतरविपयत्वात्‌ यागीयहिसायाः विधानान्न दोप इति चा- 
चयस । यागीयाहिँसाया एवात्र मेध्यत्वयुक्त्या ग्रतिपेधात्‌ तथाचामेध्यत्वानिणेये 
कथं सन्दिर्धविपयेहसादे। भवतां wala: cya भगवतामेव कालनिणेय- 
स्थाचइ्यकत्वात्‌ । अन्यथा न हिंस्यादिति निपेधस्यापि कालछिकालविपयत्वे 
निर्णायकाभावेन व्यर्थहिंसायामपि प्रवृत्तिम्रसंगात | 

नन्वमेध्यत्वयुक्त्य्रा ग्रातिपेधः न सर्वपशनां किन्तु किंषुरुपयांरेस्ग- 
गचयउछूशरभानां तेपां अन्न खण्डे प्रकृतत्वात्‌ | aaa विद्यारण्यभाप्ये 
व्याख्यानात्‌। . 
, -इति चेन्न । तथा सति पुरुपगवाइ्यादीनां निपेधासावेन ब्रह्मणे ब्राह्मण 
माळमेतेत्यादिविधानाच्चेदानीं घाह्मणाद्याळंचनं स्यात्‌। करिं च पुरुपादिपरत्वे 
निषेधस्य त एत उत्करान्तमेधाऽमेध्याः पशव इति वाक्यस्य चेयर्थ्यापत्तेः । 
किम्पुरुपादीनां यागे प्रसक्स्यभाचात्‌ । अथेनत्सुत्कान्तम धमत्याजन्त स 
किंपुरुपोऽभवत्‌ इतिदेवेः उत्कान्तमेघत्वादिना परित्यागानन्तरमेच किम्पुरुपादी- 
नाझु्पत्तिः तेपां यागे अत्यन्तायोग्यत्वेनाअसक्त्था निपेधानुपपत्तिः। तथा च 
निपेधवाक्मवेय्यं दुवोरस्‌ । त एतदिति पदद्वयं च व्यर्थम्‌ | अस्मत्पक्षे तु ते 
युरुपादय एते किंुरुपादय इति उभयम्रहणेन न यथा घुरुपादयो देवेस्त्य- 
क्तास्तथा सर्वे पशवः अन्येस्स्याज्या इति दशन्तदार्शान्ताभावेन उभयनि- 
चेघार्थपदद्ठयसंभवात्‌। क्रिंच पुरुपपशोः सकाशान्मेधो Met प्रति गत इत्यु- 
क्तम्‌ | तत्र किमेकस्मात्पुरुषादुत सर्वेभ्यो चा । नाद्यः । एक पुरुष पारत्यज्य़ा- 
न्येन पुरुपण यागस्य ag शक्यत्वात्‌ देवैः तेऽइवमाळभेतेत्यादि पयोयचतुष्टय 
'निपेघादिश्व व्यर्थः स्यात्‌। द्वितीये तु सर्वे अमेध्याः asà निपेध्या एव | 
एवं पश्र यचतुष्टयेऽपि । 
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ag न पुत इति निरेधः TT पशुतुरोेडाशस्प्राथवःदः न हि निनदान्याये | 
a `~ wN qa ~ 
सेदं | सयुक्तिफनिपेधस्पाप्यथंवादस्वेन परदारा न राच्छत्‌ न हिंस्प्रात्सव भूत/नी- 
स्यारीनामफि ada सप्रात्‌। तथा च निपेधवार्ता लुप्येत किं च यत्र 
हि [मैन्दान्पायेनार्थत्रादस्तन्र AIAI तन्त्रम्‌ । तथा च यदृचास्तुवमे तद- 
सुरा aaraa इति ऋ वो स्तःत्र5(णेन agui भवतीति RAE क्रे- 
यते । नच वृथा ऋ इनिन्दाकरणे ्रपोजनमस्ति | तथा चास्य चाक्प्रस्य AN- 
थ्येम्‌ | तथा च नाह निन्दा ऋडकनिन्दाथ Ta येत वाक्यतयथ्य | अपि तु 
Raed स्तोतुं । साम्नार्तुत्रीतेति विधिः तस्प़ाग्रमयत्रादः तथा च स्ना T- 
करणे असुागमनं नास्तीत्युक्तं भवते। पुत्रं च यत्र वाक््रवयर्थ्य तत्रेव We 
निन्दान्प्राय: | न aa वाकप्रवे पर्य पञुप्रतिपेधार्थत्वात्‌ अन्यथा बह्वतिग्रसं- 
ee 


गस्योक्तत्वात्‌ । तस्मात्पक्षुनिपेधो aga: कथमिद्‌।नीं पश्चूनाममेध्यत्वनि्णय 


इति चेत्‌ । मास्तु निर्गः । विययुक्तान्नसन्देहस्य भक्षणमिव अमेध्पत्वसन्देह- 
स्यापि अनुष्ट-नप्रातिबंधकावात्‌ | 


aa TERIA पच्छन्तं प्रत्युच्येत | श्रीमन्महाभारते शान्तिपवेणि मोक्षघर्म 
नारायणोये कलियुगे घमानेरूपणावस(-- 


देवा देवपंयः ग्रो चुस्तमेवंत्रादिनं परम्‌ । 

एक आादस्थिते धमे यत्र क्रचन गामिति ॥ 

कथं कतेडप्रमस्माभिभेगवंस्तरद्स्व नः । 

श्रीसगवानुवाच--यत्र चेद्राश्च यज्ञाश्च तपः सत्यं दमस्तथा | 

अहिंसा WAGE: प्रचरेयुः सुरोत्तमाः ॥ 
इत्यत्र कला यज्ञादिष्वहिसेव धभ इत्युच्यते । अहिंसा युक्ता इत्येव 
वक्तव्ये धमंग्रहणवळ।दे३ विज्ञायते तथा च वेदादिषु हिंसाविधाने तद्विरुदं 
भारतवाक्यं कथं प्रमाणं भवेत्‌ । अतः तप्प्रामाण्यल्िद्वयर्थं पुरुषं वे देवा 
इत्यादिवेदसुपजीचन्ति । तेन च तत्रेक्तामेध्यस्वेन देतुनेक्तन्यायेन सोऽपि 
विरोधः परिहृतो भवति तथा च तद्वभ्राख्यानभूतन भारतेनामेध्यर्वं कळिकाळ 
इत्युक्तं भवति । यदासु पेत्तमानामपि कालिकाळे हिसायुक्तयज्ञानचुष्ठानं तदा 


का वाती मनुष्याणामिति, । तथा- 
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अथ लघुएरोडाशमीमसांसा | २९ 
AMV गवाळम्भं सन्यासं पलपंतुकस्‌ | 
देवरेण सुतोरपात्ति wer पञ्च विवजयेत्‌ ॥ 
इति स्थ॒तिश्रात्र प्रमाणम्‌ । अन्न अश्वालूमगवारूस्मनैपेधः श्रूयते न च 
सयुक्तः ॥ 
यो$इवमेथेन यज्ते गामालभेत | 
इत्यादि बहुश्रुतिभिस्तयोविधानात्‌ | 
AIMS चा अन्ये गो अइवेभ्यः पशवो गो अइवाः 
इत्यादो अन्येपामपशझुत्वेन निन्द्या गवाइवयोः प्रशंसनाच्च | तथा चोदाहृत- 
wa: ्रामाण्यासिद्धयथं पुरुष च देवा इत्यः दिखण्डेपजीचनेनामेध्यस्वयुवत्या 
याऽएदमेधेनेत्यादि यावद, रुतिविरोधः परिहृतः एवं च व्याख्यानरूपयो दृ हृत 
WA RWRS अमे"यत्व पर्यवस्यति । न चात्र गवाइवचयोरेव Tada: न पइ्व- 
न्तराणामिति वाच्यं । तथा सति घ्राह्मणालभापत्तः । प्रदास्तयोनिंपेधे अप्रश- 
स्तानामनि\धस्य स्वत पव प्रातत्वात्‌ तम्सूलभूतखण्डे पञ्चःनामप्यमेष्यत्व 
साधारण्याच्च (oe विहितं age कदेति चेत्‌ | शूणु। तत्रेव मोक्षघर्म- 
ततखेतायुग नाम त्रयी यन्न प्रवतत | 
ager यज्ञपशयो बन्धं प्राप्स्यान्ति घे सखे ॥ 
इत्यादिना GEA यजेतेत्यादित्रयीप्रदृत्तिकथनेन तदैव पर्वनुष्ठानमिति 
संक्षेपः । अधिकं तु बहुवाष्योदाहरणन तत्र "वस्तृरश्चारमः्डत द्ुदस्पुरोडादा- 
मीमांसायां द्रष्टव्यः | तस्मान्न कलिकाले JINAN सिद्धम्‌। इति 
श्रीमर्पद्वावयग्रमाणनिद्वद्रसराणां अ्रमपरुत्यविजयत+थ श्रेमच्चर णानां 
'निजशिप्येण चरखेडीतिमणेन विराचिता लूष्ुपुरोडाशर्मासांसा समासिमगमत्‌ U 
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[eS 
१) दर्श और पीर्णमास। ६% 
CRRI 2८56 2८57 S| 


RN NASI ~ 
(४) 

( लेखक श्रीयुत पं० बुद्ददेव जी विद्यालङ्कार; “ आरग्रे-सेवक ) 

wt और पौशमास-यज्ञ के विषय में विस्तृत छेख लिखने की प्रतिज्ञा 
हम. पिछले किसी समयमें कर चुके हैं, किन्तु अनवकारावश इस बार 
केवल अवतराणिका का एक अंशमात्र उपस्थित करने में समर्थ हुए हैं । 
इनमें छे प्रथम पाणेमास को ही लेना चाहिये । यदि स्थूलदृष्टया इस यज्ञ 
को देखा जाय तो इसमें कुछ भी नहीं हे । वेद वेदाङ्ग के जानने वाले 
मीमांसा के मर्मवित्‌ ऋत्विज लोग यजमान के घर ees होकर धान लेते 
हैं, उन्हे कूटते हैं, पछोडत हैं, पीसते हैं, उनकी उद्नीस टिकियां घी में. 
तलकर पकाते हैं, यज्ञ की वेदि तैयार करते हैं, ओर घृताहुति के साथ उन 
TAEA टिकियों का कुछ अंश उस तेयार की हुईं वेदि में हवन कर दिया 
जाता है, आर फिर थोडा सा भात खाकर विद्वान्‌ लोग अपने अपने घर 
चिदा हाजात हैं । 

ऐसे शास्त्र-ममैज्ञ विद्वानों के समय का इससे अधिक उपहसर्नाय दुरुप- 
योग कदाचित्‌ कल्पना द्वारा ही विचारा जा सकता हो । परन्तु जब सूक्ष्म- 
दृष्टि से विचार किया जाय ते! उपहास श्रद्धा में परिणत होजाता है। निस्स- 
न्देह यह सब कमे-कळाप उपहसनीय ही हो, यदि इसकी तह में कोई गहरा 
भाव विद्यमान न हो । परन्तु यज्ञ में आसन बिछाना, गाडी में घान लादना,, 


हाना उतारना, FE ना पीस i Math Aad तल ॥>हुति,कर जा बेदी खोदः 


बाळ PTR 


दशे ओर पौर्णमास | ३१ 
ना, उसपर कुशा बिछाना आदि आदि छोटी से छोटी क्रिया भी ऐसी नहीं 
जो किसी न किसी मन्त्र वा मन्ञभाग के उच्चारण के विना होती हो, और 
चही इस यज्ञ ओर यज्ञमात्र का मर्म है । 

दर्श ओर पोणेमास हैं क्या? बाळका को तथा माता-पिताओं को कुळ 
सर्यादा की रक्षा के पथ पथ में दोहराने का एक साधन = प्रश्न होगा कि फिर 
इन दोनों में भेद क्या है? इसका उत्तर यह है कि पौर्णमास का केन्द्र घर 
के बाळक हैं, आर TA का केन्द्र घर के वृद्धजन | पोर्णमास चन्द्र का उदय 
पक्ष है, ओर दर्श क्षीयमाण पक्ष हे । पोणेमास यज्ञ में वाळके को नाम 
रे लेकर आदेश किया जाता है कि पिता ने उन्हें कुल की किसी विशेष सयांदा 
के प्रवाह को अधिच्छिन्न रखने के लिभ उत्पन्न किया हे। यदि दुर्देव-चश 
पिता उस कायथ को अधूरा भी छोड जाय, तो पुत्रों का कर्तव्य है कि वे 
उसे पुरा करें। दर्शेष्टि के दिन यही कुल-मय्यांदा पूरी करने का उपदेश उन्हें एक 
ओर प्रकार से दिया जाता है। उस दिन घर के FEAL की पूजा करके उन्हें कहा 
जाता हे कि देखो कुछ की aaa ऐसे पूरी की जाती हे, जसे इन बृद्धजनों 
ने पूरी की, ओर जिसके कारण यह आज इतने आदर के भाजन हो रहे हें 
शेप विधि दोना यज्ञा की लगभग एक ही हे। 

आज कळ लोग पोणेमास यज्ञ के रस का पूर्णरूप से आस्वादन केसे 
करें ? क्योंकि आजकल सन्तान यथार्थ में सन्तान हे ही नहीं । सन्तान को 
अर्थ हे, "जारी waar, और लोगों की अवस्था यह है कि बी. प्‌. पास करने 
के पश्चात्‌ सोचा करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। ऐसे संकुल्पहीन 
छोग किस बात को जारी रखना चाहते हें, जिसके लिये उन्हें सन्तान की 
अभिलाषा हो? इसलिए उनकी सन्तान यथार्थ में सन्तात नहीं, अपितु वितान 
है, और यदि अपतान भी कहदें तो कोई हजे नहीं। यह सकल्प-दीनता यदि 
गम्मीर- दृष्टि से देखा जाय, तो एक प्रकार से नपुंसकता है। केवळ भेद ga- 
ना है कि स्थूळ दर्शी लोग शारीरिक नपुंसकता से अत्यन्त घबराते हैं, परन्तु 
डसकी अपेक्षा शतगुण अधिक शोचनीय पारिणाम उत्पन्न करने वाली भाध्या- 
fas नपुसकता से बिलकुल नहीं घबराते | किन्तु जिस समय प्रत्येक कुछ 
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३२ वैदिक यज्ञ संस्था | 
इस वात पर जान देता था कि aly बह अपन कुल की मयादा में कुछ उन्नती 
न कर दिखाए तो कम से वम उसे gaat दशा मतो प्राप्तन हेनेदे, 
उस समय पफैणेमास बच्चोका खेळ, MARARA पण्डिता के समय का हुरुप- 
योग ओर Regi की शतर्ज नहीं था | अब भी जिन जातियों म॑ सङ्कल्प दृढ 
होते हैं, वहां सन्तान को इसी दृष्टि से देखा जाता है। उदाहरण के लिये 
पढानों को रे छीजिए | पठान लोगे में पोणेमास यज्ञ का हौ दूसरा निन्दित 
रूप अभिचार-यज्ञ अभी तक प्रचलित है।यह टीक हे किन वहां RAT 
होते है, न वेद के ज्ञाता, न यज्षवेदि, किन्तु तो भी हम निस्संकोचरूप से 
कह रूवते ह, के वहां अभिचार्यज्ञ प्रस्त है । यह बात ओर हे कि वह 
यज्ञ की पद्धति दूसरी हा । 


अभिच.रयज्ञ की पटानी पद्धति यह है कि जब कोई पठान किसी दूसरे 
पठान को मार देता है तो उसके कुळ के लोग निहत ( मारे हुए ) व्यक्ति के 
कपडे उसी रुघिर-दिग्ध ( खून sat ) अवस्था में छेजाकर घर में खूंटी पर 
टांग देते हैं । जब छडके होश सम्मालने लगते हैं, उसी दिन से पूछते % 
यह क्या रङ्गा है? उसी दिन से उन्हे पाठ बढाया जाता हे कि अझुक कुछ 
के aga पठान ने तुम्हारे पिता को मारा था, और उससे बदला लेना तुम्हारा 
घमं ह। इरूका भाव यह हाता है, कि जोवनकाळ में कभी न कभी 
अदसर पाकर उस फुका कोई लडका दूसेर कुछ के किसी छडके को सारकर 
अपने WAG के दुल-क्रमागत ऋण से मुक्त होता है | 
अब थज्ञ-पद्धतियां झाखा-भेद से अनेक हुआ क, परन्तु आभिचार Ags! 
सार यही ह, जो सवम समान होगा । इसे अभिचार यज्ञ की पठानी-शाखा 
दी पद्धति समझ लीजिए | अभिचार यज्ञ Anka उद्ददय से किया जाता है, 
इसलिये शारूकार भी इसकी निन्दा करते आए हैं । पाणमास उत्तम weet 
से किया जाता हे, wa वह तभी सफल हो सकता ह, जव वहां भी प्रति 
हिंसा के wna में कोई बुल-क्रमागत उत्तम सुङ्क्प हो । इसीलिय्े पौणमास 


में जहां जही “चह अंधे!" ऐसा ११ आती हैं?! 'वहीरऑसिार में “शई 


दशे और पोणेभास | ३३ 
का नाम'लिया जाता हे । तात्पर्य, Waa यज्ञ पहळे से किसी .दात्रु की 
कल्पना करके नहीं बठता । पोणमास के सङ्कल्प से उत्पन्न बाळक अपने कुल- 
क्रमागत सङ्कल्प के पूर्ण करने मे यदि कोडे विज्न-बाधाएं उपास्थित हों, तव उन 
aust का WRT करता है, किन्तु आभिचार का कर्ता ओर आभिचार- 
जन्य वालक यज्ञाला में प्रवेश ही किसी व्याक्ति विशेष के मारने के लिये 
करते हैं । 

अपने कथन की पुष्टि के लिए हम पौर्णमास पद्धति के केन्द्रभूत वाक्य 
को उद्धृत करते हैं :- , 

“ ततोऽसि तन्तुरस्यनु मा तनुह्यास्मिन्‌ यज्ञेऽस्यां साधु ङृत्यायामस्पिन 
नन्नेऽस्मिह्लोक इदं मे कम्मेंदं वीय्य पुत्रोऽनुसन्तनोत्विति पुत्रस्य नाम गृह्णाति ।!' 

कात्यायन श्रोतसूत्र तृतीयाध्याय १७६ सूत्र । 

हे प्रभो | तू सबेत्र व्यापक हे, इस संसार को यथास्थान बांध रखने वाला 
तन्तु भी तू ही है, मेरे तन्तु का भी विस्तार कर । इस यज्ञ, इस झुभ कर्म्म, 
इस अन्न द्वारा, इस लोक में मेरे इस सङ्कल्प, इस दीर्य को मेरा पुत्र मेरे 
पीछे भी विस्तार करता रहे । यह वाक्य घोळते. हुए पुन्न के स्थानपर पुत्रका 
नाम लेना हे । 

“४ आत्मनोऽविद्यमाने तन्तवे त्वा ज्योतिपे त्वोते चा । ” 

Flo Alo अ० ३ Yo १८८ 
यदि पुत्र न हो तो अपना नाम छे, अथवा “ तन्तचे त्वा ज्योतिषे त्वा ' 

ऐसा कहे, अथोत्‌ में ऐसा करू, कि अपने पीछे भी इस काय्यं का तन्तु न 
हटने दूं । अथवा हे ग्रभो ! इस झुभ कमं का तन्तु न टूटे, इसलिए में तेरी 
आरण आता हूं । 


इस प्रकार इस लेख में हमने dieing के मूळ सूत्र का निर्देश किया है । 
Seg पौर्णमास में बालक की उत्पत्ति, शिक्षा , समय-विभाग, मस्तिष्क 4 
अवक्ान्ते ( Development ) आदि सभी Aut पर अकाश डाला 


गया है, जिनमें से दो चार का निर्देश हम अगले लेख में करंगे। पाणमास के प्रत्येक 
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३४ वेदिक यज्ञुसंस्था । 
अङ्ग की व्याख्या यहां करना कठिन है, क्योकि चह एक Ame- 
फाय ग्रन्थ की अपेक्षा रखती है। 

(OFS) 57502 SNOT 
Ne | 
ER 90 | 
T aga कमार सम्भव। | ¦ 


- MAILAN EN A 


Cree LA PL ETE AS] ZA स्टेन स्किल =) | 


VIL DONOONLY LIDS 

( श्रीयुत बुद्धदेवजी विद्याळङ्कार ) । 
काछिदासकवेब्चोणी दुड्यांख्या दिषमूर्छिता। . | 

एपा सञ्जीचनी टीका तामद्योज्जीवयिप्यति | 

मलिनाथ ने कालिदास के टीकाकारों पर विगडकर उपयुक्त पद्य कहा है। | 
आज माछिनाथ के चित्त की सी अवस्था मेरे चित्त की भी SH भी आज एक | 
कुमारसम्भव की रीका ' इस लेख द्वारा पाठकों के सन्सुख लेकर | 
उपस्थित हुआ हूं । इस कुमार सम्भव के साथ कालिदास के कुमारसभव | 
की अपेक्षा कुछ कम नहीं , अपि तु सहस्रगुण अधिक अन्याय हुआ हे । | 
और अधिक दुःख की वात तो यह है कि मलिनाथ के प्रयत्न से कालिदास 
पर अत्याचार करनेवाले वह ग्रन्थ लुप्त होगए हैँ जिनपर विगडकर महि 
नाथ ने उक्त पद्य कहा है , परन्तु यहां तो उन अपभाप्यों का घोर प्रचार | 
। 

| 


५ और उनके विरुद्ध युद्ध की केवल घोषणा मात्र हुई है | 

में जिस कुमारसम्भव को आज उपस्थित करने रगा हूं उसमें कई तिचि 
अताएं हैं । इन में एक विचित्रता तो यही है कि यह श्रव्यकाव्य नहीं के 
नाटक हं । एक आर बडी विचित्रता यह हे कि इसका सम्बन्ध 
से हे। इसके कत्ती याज्ञवल्क्य ,ऐतरेय, कात्यायनादि सहार्षे हैं आर AEE 
जूत्रकार हैं जैमिनि । काव्य और मीमांसा इनका संबन्ध! इससे 
gga qae Jena AMARA. Aiea “ AEF 


अद्भुत कुतारसम्भव | २५ 


‘ 


कुमारसस्थव | 

अच्छा , प्रस्तावना को लम्बा न करके में स्पष्ट भापा का आश्रय लिये 
लेता हूं । आज के लेख का विपय हे यज्ञ । यज्ञ क्या हैं ? नाटक । किस 
रसके ? सुख्यतया AME फे यत्र तत्र और रसा के भी । यज्ञज्ञाला क्या 
है ? नाटक शाला । अब तो धृष्टता की सीमा ही नहीं रही । जरा बचे 
रहना | कहीं श्रोत्रिय महाराज खुवा मारकर खोपडी का अवदान न करदे 
या स्फ्य के प्रहार से आपही का आलम्भन न हो जाय | खेर आज तो 
घर से निकले ही हैं धृष्टता करने । जव सिरसे कफन बांधा हे तो तलवार 
से डरना ही कैसा । 

निस्सन्देह यज्ञ नाटक हे-- यह स्थापना सुविज्ञ पाठकों को 
आश्चर्य में डाल देगी पर वास्तव में तथ्य यही है । ब्राह्मण ग्रन्थ के पाठकों 
के लिये यह कुच्छ आश्रय्य की वात नहीं। जो हो, पर जब इस के 
प्रमाण उपस्थित हो जाच तो फिर आश्चय्यं क्‍या ? प्रमाणा के छिये दूर 
भी नहीं जाना । Gata अथवा शतपथ का कोई पृष्ठ खोल लीजिये, इस 
बात के प्रमाण ही प्रमाण दृगोचर होंगे । हों, आप आंख ही सूदने 
की शपथ खाए हो तो दूसरी बात ह । तथापि सुगमता के लिये यहं 
दो एक प्रमाण उपीस्थत करता हूं। यह लीजिये, सब से Wes शतपथ 
ब्राह्मण के पहले पृष्ठ कोही पढ जाइये | 

बतसुंपप्यन्‌ । अन्तरेणाहवँर्नायज्ञ गाईपत्यञ्च माङ्तिष्टन्नप उपस्पृद्षति 
AAAs उपस्पृशत्यमेध्यो वे FSU यदनृतं वदाति तेन पूतिरन्तरतो मेध्या 
वाऽआपो मेध्यो भूत्वा बतमुपयानीति waa वदाति चाऽआपः पवित्रपूतो 
चतसुपयानीति तस्माद्वाऽअप उपस्पृशति। 

आज ब्रत धारण करना है। सबसे पहिला काम यजमान पूच्वाभिमुख 
होकर आचमन करता हे | तात्पर्य्ये यह ह कि पुरुप असत्य भाषण से 
अपवित्र हो जाता है , इसीलिये पवित्रता का चिन्ह जळ अन्दर लेता 
है , जिससे स्मरण रहे कि आज ब्रत धारण के समय तो में अपने अन्दर 


— — ज्ज es 
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से wae निकाल दूं. ( जिससे नया जीवन बना सकं ) । जळ पवित्र है| 
यह सब जानते हैं इसीख्यि इस पवित्रता के चिन्ह जळ का ब्तारम् | 
में आचमन किया जाता हे | | 
देही के लाळ किले में बादशाह के न्यायासन के ऊपर एक समतोढ | 
तराजू वनी हुई दै । लोग देखते हैं ओर कहते हें, क्या, नाजुक खयाली | 
हे! शोक हे मीमांसा इतने दिन तक मोठे खयालवालो के हाथों ही पडी | 
रही | जिस प्रकार कि नाटक के आरम्भ में नाट्याथे सूचक नान्दी होती| 
हे, इसी प्रकार यहाँ भी बतधारण के समय आत्मिक पवित्रता के अबुगुष | 
आचमन ही स्थूल क्रिया की जा रही है । सहृदय लोग इस आलुगुण्य का 
रसास्वाद करें । यह हे शतपथ ब्राह्मण के पहिले पृष्ठ की पहिली पंक्ति। 
क्यों ? है न आरम्भ से ही नाटक? । | 
अच्छा ओर सुनिये | | 
अथातो5शनानशनस्थैव । तदुहापाढैः सावयसेऽनशनसेच तं मेने मने ह 
देवा agas जानन्ति तऽएनमेनडतसुपयन्तो विदुः mait यक्ष्यत इति, 
तेऽस्य विश्वेदेवा गुद्दानागच्छान्ति तेऽस्यगुहदेपूपवसन्ति स उपवसथः। 
तन्न्वेचानवक्ळूसम्‌ | यो मनुप्येप्वनक्षत्सु पूरव्वोक्षीयादथ किसु यो देवे | 
ANY पूर्व्वोडर्भञायात्तस्मादु नेवाउश्नीयात्‌ । 
आचमन की बात होली | अब aaa से पाहिले खारे | 
न खाने की कहो । 

लो अव खाने न खाने ही की कहते हें | आपाढ सावचस आचा 
कहते हैं कि त्रतघारण से पहिले भोजन, करना अच्छा नहीं | बतधाएँ 
करना सत्यादि दिव्य गुणों को मन में बुलाकर वेठाना है । जब reat s 
को पता लगता है कि कळ इस यजमान को प्रातः wa धारण करना ६ 

ad 

तो वह निमन्त्रण पाकर उसके मनमे डेरा करने लगते हैं, सो यह a 

अनुचित वात है। जब मनुष्यों को अपने घर, में, बुलाकर उन्ह | 
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अद्भुत कुमारसम्भव | ३७ 


दिये विना भोजन करना केसे ठीक हो सकता हे? इसालिये जब दक अन्दर के 
देवता भोजन न करे तब तक बाहर के व्राह्मणदेवता (सुख) भी भोजन 
न करें । (शतपथ अजमेर सुद्वित) 

इसी प्रकार, “स वे सामिधो यजति | प्राणा वे सामिधः (दात. qe ४०) 
quite वा अभिहोत्र (go ८४) शिरो चे यशस्यातिथ्यं (go १५२) 
पुरुषो वे यज्ञः ...... -.. ... ... शिर एवास्य दाविधांनम्‌ (Yo १६४) अर्धो 
चा एप आत्मनो यज्ञाया ( ए० २७५ ) तिष्ठन्‌ समिध आदधाति | अस्थीनि 
चे समिधस्तिष्ठन्तीव वा अस्थीनि आहुतिजुहोति मांसानि वा आहुतय 
आसत इव वे मांसान्यन्तराः समिधो भवन्ति बाह्या आहुतयोऽन्तराणि 
हस्थीनि बाह्यानि मांसानि (go ४८१ ) चायुरेच यजुः-**अयमेवाकाशो जू: | 
अथाध्यात्मम्‌ प्राण एव यज्चुः... ... ... अयमेचाक्ाशो जू अन्नमेव यज्ञः (To 
५२३) अथ ब्रह्मयज्ञः | स्वाध्यायो चे ब्रह्मयज्ञस्तशय वा पुतस्य ब्रह्मयज्ञस्य 
adagia उपणशच्नक्षुध्रंवा मेधास्तुवः amama: स्वगो लोक 
उदयनम्‌ ...... »««--०---एता; पय आहुतयो चाऽएता देवानास्‌ यद्वचः । 
आज्याहुतयो वा TAMA, यद्यजूंपि सोमाहुतयो वा एता देवानास्‌ यत्सासानि 
सेद आहुतयो चा एता देवानाम्‌ यदथब्वाङ्गिरसः ( Yo ५०० ) 
स वा एुप आस्मेत्र यत्सोत्रामणी .......-- योनिरेव चरुणः रेत इन्द्रः 
(go ६३०) तस्या वोदिरुपस्थो लोमानि बर्दिश्वस्मोधिपवण समिद्धो 
सध्य्रतस्तो Boat स यावान्ह वे चाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तावा- 
नस्य लोको भवति य एवं विद्वानधोत्पहासञ्चरति (Go ७४४ ) 

वह समिधाओं का हवन करता हे । प्राण ही समिधा हैं (शत. Togo) 
सूर्य्य ही attra है ( प्र ०८४ ) आतिथ्य ही यज्ञ का सिर है (go ५ २५) 
पत्नी आत्मा का आधाभाग है (ए०२७५) खडा होकर समिदाधान करता है 
क्योंकि समिधाएं यकी egi हैं | हड्डियां भी खडी रहती हैं, समिधा भी । 
आहुतियें मांस हें | क्योकि मांस जिस प्रकार खडा नहीं रह सकता, इसी 
प्रकार आहुतियां भी विना समिधाओं के सहारे नहीँ खडी रह सकता । हज्डियाँ 
अन्दर रहती हैं, मांस बाहर होता है, इसी प्रकार समिधाएं अन्दर हा जाति 
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३८ ` दिक यज्ञसस्था | । 
हैं भाहुतियां उन्हें ढक लेती हैं (५०४८१), वायु यञ्च है, आकाश जू है। 
इसीको अध्यात्म में छो । प्राण यज्ञ॒ है अकाशजू है । (४०५२३) अव aT 
यज्ञ की महिमा कहते हैं । स्वाध्याय का नाम ब्रह्मयज्ञ है सो इस प्रह्मयन | 
की वाणी जुहू (यज्ञपात्र विशेष ) है, मन उपस्यत्‌ है, चक्षु भुवा है, और 
मेघा खुवा है, सत्य अवभ्थ खान है, स्वये उदयन हे । ऋग्वेद पढना इसमें | 
दूध की आहुति करना है, यजुवेंद पढना घृताहुति है । सामवेद पढना सोमा- | 
हुति है, अथब्वे पढना अन्य स्निग्ध पदार्थो को आहुति हें । (fous)! 
यह आत्मा ही सौत्रामणी यज्ञ दै । इस यज्ञ में खी-योनि वरुण देवता है,, 
घुरुपवीयै इन्द्रदेवता हे । (०६१०) स्त्री की योनि यज्ञवेदि है, उस प 
जो रोम हैं वह यज्ञ के आसन हैं, यीच में घुरुपाङ्ग प्रदी्ाझि दै । सो वह, 
आदमी जो विपरीति रति दे द्वारा वीयनाश न करके उससे उत्तम! 
सन्तान उत्पन्न करता हैँ वह वाजपेय यज्ञ का फळ पाता el 
(ए०७४०) ॥ | 
यह प्रमाण तो यों ही उपस्थित कर दिये गए हैं । सच पूछिये तो शत 
पथ का पृष्ट पृष्ठ पंक्ति पंक्ति यह कह रहा है कि यज्ञ नाटक है। हां, एक 
बात और है । कहीं कहीं यह नाटक अनेक कथाएं एक ही समय में सुते | 
»& < ~ y à ] 
हैं। अथवा यों कहिये कि वस्तुतः तो प्रत्येक यज्ञ आध्यात्मिक आधि भोति, 
aas न जाने कितनी घटनाओं का रूपक है पर कहीं कहीं ऋषियों 
ने यह भाव दिग्दर्शनाथ we कर दिये हैं, जेसे oura पर सौत्रामणी | 
प्रकरण में जिस में से एक छोटा छा उद्धरण ऊपर भी दिया गया हैं। | 
शृङ्गार रस। ` | 
अब हम अपनी दूसरी स्थापना की ओर आते हैं। यज्ञा में ae 
कया है? मिलकर कार्य करना सिखाना अथोत्‌ सङ्गठन । इस उद्देइय 
पूर्ति के लिये यालिक ऋषियों ने इस राग-साला की टेक बनाई है “खी पुर 
का जोडा ।? वात है भी साम्मिक | ऋषिछोग वर्तमान मामांसक पशुओं 
भांति नीरस न थे । इससे बढ कर सरस और सफळ सहूगठन आर हो ही 
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गीत गाए गए हैं और न मालूम कितने ऋषियों ने इसका गान करके अपने 
काव्य को अमर बनाया हे । 

इस सङ्गठन में एक और बडी मौलिक विशेषता हे, जिसकारण सङ्ग- 
उन मात्र का प्रतिनिधि इसे चुना गया है। संसार के अन्य सब काय्यं 
शायद अकेले अकेले भी सिद्ध हासकते हैं; राबिन्सन क्रूसो अपना सव नि- 
ale अकेला कर सकता है, पर यदि कोई एक कायय ऐसा है जो विना दे! 
के हा ही नहीं सकता तो बह हे यही गर्भाधान । यही नहीं, संसार को 
स्वरी और नरक बनाने का सूल आधार यदि कोई हे तो ग्रही मृलाधार | 
शतपथ कहता हेः-- र 

MAA TRA चेप्यन्‌ | आत्मनो चा एतमधिजनयति Wes जायते 
ताइङ्झोच भवति स यद्‌ गृहीस्चाझझिं चिनुयात्मनुप्यादेव मनुष्यं जनयेत्‌ 
मत्यौन्मत्मनपहत पाप्मनोऽनपहत पाप्मानमथ wale शुह्दीत्वा चिनोति- 
ATMA जनयत्यमृतादमृतमपहतपाप्मनोऽपहत पाप्मानस्‌। (TORR?) 

यहां आभिचयन की पद्या बताई गई हे। उसकी व्याख्या करते हुप 
कहते हैं कि यह बाहर जो अभिचयन किया जाता है यह तो वस्तुतः नाटक 
हे । इसे देखकर अपने अन्द्र अभिस्थापन करो, क्योंकि जो जसा होकर स- 
न्तान पैदा करता हे सन्तान भी देसी ही होती है। यदि मचुप्य सन्तान पैदा करेगा 
तो साधारण मनुष्य ही पैदा करेगा--मच््य Aaa, पापयुक्त से पापयुक्त ही 
उत्पन्न होगा । पर हां यदि अपने अन्दर MTT करके सन्तान पेंदा करा 
तो सन्तान भी अञ्निरूप होगी | उस समय अमर से अमर, पापसुक्त से पाप- 
सुक्त का जन्म हागा । इसलिये सन्तान उत्पन्न करने से पहिले अपने अन्दर 
अभि धारण करे । 

sansa ए०७४४ में खी-योनि को वेदि और पुरुपाइग को सामिद्धाझि 
कहा और बताया हे । AGT ने उत्तम सन्तान उत्पन्न करली, मानो वाज- 
पेय यज्ञ कर लिया । यहीं तक नहीं, राष्ट में मनुष्य संख्या की वृद्धि के लिये 
सी शतपथ उसी प्रकार बळ देता हे, जसे ऊपर उनके sad के छिये दे 
चूका है | 
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यहां uga आहुतियों का प्रकरण हे । इन में जोडे जोडे 
आहुति दी गई हैं । इसका कारण सुनिये । 

मिथुनानि जुहोति । मिथुनाद्वे प्रजायते सराप्दू भयति अराप्ंचे स भवति 
यो न प्रजायते तद्यन्मिथुनानि राष्ट्र Ree मिथुना उ5एसे देवास्तस्मा- 
देता uaga आज्येन द्वादशग्रहीतेन | ( ए० ४८१ ) 

विना जोडे के सन्तान नहीं । जहां सन्तान नहीं, वहां राज्य ही नहीं 
रह सकता | इसलिये यह स्त्री पुरुषा के जोडा की आहुतियें wea कहळाती 
दं । यह आहुतियें विवाह में पढी जाती हैं । इन मन्त्रों में सृष्टि में अ- 


ay 
4 i 
Ji 
4a 
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लेक पारिवार दिखाए गए हैं जिन में आनन्द की धूम मची हुईं है । साथ | 
ही इन में यह भी बताया गया है कि पुरुष स्री की अपेक्षा अधिक वलवानू | 


होना चाहिये । उस में इतनी सामर्थ्यं होनी चाहिये कि अनेक fear 
से विवाह कर सके, जब इतनी साम्यं हो तब एक से विवाह करे । यह 
नहीं कि यज्ञ के नाम से केवळ स्त्री पुरुष के awed की ही व्याख्या की गई 
है। नहीं, जोडे को agoa का उपलक्षण ( Symbol ) माना गया हे, 
फ्योकि इस से बढकर प्रेममय स _ गठन कोई नहीं जिसमें शासन का काय्ये 
TATA, चलता हो । माता पुत्र में प्रेम हे, पर शासन नहीं । वहिन भाई में 
मम हैं, शासन नहीं । किन्तु पति पढी में शासन ओर प्रेम दोनों का मेल 
ह| ; 
शासक कोन किसका हे? इस में सन्देह नहीं कि जो जिस खी का स्वयंबत 
शासक हे, चही उसका यथाथ पति हे ।पर area पतिपत्नी में शासन 
कौन किसका करता है, यह परमात्मा ही जाने। वस यही सङ्गठन (Orgi 
nisation a आद हे | शासक ओर झासनीय के विना कोई ayer नहीं 
रह सकता । पर सङ्गठन ठीक वही है जहां प्रेम के कारण शासककी शासकता 
का कभी कोई अनुभव न करे। यज्ञ का सङ्गाठनरूप शतपथ में यों कहां 
यया है | 
aq पात्राण्युदाहरति झार्पञ्चासिद्ोत्रहवणीं च स्फ्यं च कपालानि च AS 
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राजमेवेतद्यज्ञसभिसस्पादयत्यथ WHS FE वे चोद्य यदा चे gt सरभेते$अथ 
तद्वीय्य भवति ge वे प्रजननम्‌ मिथुनमेवतत्प्रजननम्‌ कियते । 

acii के जोडे रखता है। छाज और अभिहोत्रहवनि, स्फ्य ओर कपाळ, राम्या 
और कृष्णाजिन, ऊखल FAS, सिल वद्टा,यह दस हुए, क्योंकि यहां विराट 
छन्द है, fue के दख अक्षर होते हैं। यज्ञ भी विराट्रूप है, इसलिये दस 
पात्रों से यज्ञ का विराट्रूप किया । अत्र यह जो जोडे रक्खे, सो उसका कारण 
यह हे कि विराट ( प्रजा; इसीलिये Republic को विराट्‌ कहा गया हे) 
की शक्ति जोडे से ही होती हे । “यदा घे द्वा सरभेतेञ्य तद्दीय्य भवति” जब 
दो मिलकर काय करते हैं (सम--रभेते )तव ही शक्ति पैदा होती है। इसीलिये 
कहा है, ‘Fe वे वीर्य्य? जोडे में बळ है। यहां तक कि संसार का रूब से सुख्य 
कार्य प्रजनन (NHS जननम्‌ ) उत्तम सन्तान विना जोडे के नहीं हो सकती । 
इसलिये जोडा ही बल और जोडा ही सगे (maaa Creation. है। ऊपर के 
जोडों को ध्यान पूर्वक देखने से पता लगेगा, कि सवके सब खी पुरुप जोडे 
नहीं; जसे स्फ्य, कपाल, TAS, FAS । किन्तु जहां तक सम्भव हुआ है 
जोडे स्त्री पुरुष के ही बनाए गए हैं, जैसे शम्या कृप्णाजिन | यह है सङ्गउनशाख् | 

at पुरुप के इस भाव से कोई यज्ञ खाली नहीं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य 
को इसी सङ्गन का उपदेश किया गया हो, साथ ही उस प्रकार की सन्तान _ 
का भाव अवश्य है। इसीलिये कहा जाता हे; विना पत्नी यज्ञ नहीं हो सकता | 
कारण स्पष्ट है, जहां ब्राह्मण को सच्चा उत्तम ब्राह्मण बनाना आवश्यक हे, वहीं, 
उसी दक्षा में उसकी सन्तान भी उपकारक हो सकती है । यही कारण हे कि 
यज्ञ को मिथुनरूप बनाया गया हे। जिस प्रकार छान्दोऱ्योपनिपद्कार ऋषि 
ने संसार के प्रत्येक APSA को सङ्गात की भाषा में वर्णन किया हे, उसी 
प्रकार शतपथकार याज्ञवल्क्यने संसार-भर की घटनाओं को मेथुन (जोडे) की 
भाषा में वर्णन किया हैं, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य ही हे उत्तम सन्तान की 
उत्पत्ति | अन्य सब उद्देश्य उत्तम शब्द के पेट में समा जाते हैं । पारणाम यह 
है कि यज्ञशाला में छत और खम्भे का जोडा, यज्ञवेदियो में . TET आर 
आहवनीय का जोडा, यज्ञपात्रों में जाडा, सोम ओर जल का जोडा, जिधर 
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भी देखो मिथुन ही मिथुन का eer दिखाया है । याज्ञिक लोग चाहते हैं कि 
AT करने से पुरुप पत्नीमय और पत्नी पुरुपमय होजाय। ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण 
बने और त्राह्मणीसय हो जाय, ब्राह्मणी उत्तम ब्राह्मणी बने और ब्राह्मणमय 
होजाय, जितने दिन यज्ञ करें मैथुन न करें,क्योंकि यज्ञ में मेथुन का निपेध 
है। किन्तु स्वस, उठते, बैठते, सोते, जागते एक दूसरे के अतिरिक्त किसीको न 
देखे। फिर ary खान के पश्चात्‌ उनके सम्बन्ध से उत्तम सन्तान होगी। उस 
समय तक ऋत्विज्‌ उनपर पहरा देंगे, यह उनके संयम का सबसे बडा कारण 
होगा | इसके अतिरिक्त दिन भर उपदेश भी मन्त्रों द्वारा मिलेगा। ATIRA 
भी संयम में सहायक होगी, Ga ध्यान होगा जोडे का । यह जोडे 
का भाव शतपथ में इतना भरा हुआ हे कि कोई FSET इससे खाली होगा । 
यद्यपि हमने अभी तक परिगणन नहीं किया , किन्तु तो भी इतना अवइय 
कहा जा सकता है कि यदि जोडे के वाक्य शतपथ में हजारों में नहीं तो 
सैंकड़ों मे अवश्य आए हैं । सच तो यह हे कि जिस प्रकार सङ्गीत के कारण 
छान्दोग्योपनिषद्‌ TAWA गया है, उसी प्रकार यदि हम शतपथ को 


मिथुनोपनिपद्‌ कहद तो कुछ अनुचित्त प्रतीत नहीं होता । पर पक, 


बात साथ है, कहीं भी मिथुन का झठद प्रजनन से अळग नहीं आया ca 
यह जोडा भी व्यापक है, इसको कहते हैं, काजल की कोठरी को स्वर्ग बनाना' 
कहां तो वेदान्तियों का कहना, “द्वारं किमेकं नरकस्य ? नारी” ओर कहां ह! 
पर सच्चे दोनों हैं। है न शुज्ञार रस? सच पूछिये तो प्रजनन के सा. ही 
“Ue रस है, नहीं तो वह शूङ्गार रस नहीं, वह है ₹!क्ञार विष । 
आझेहोत्र । 
अब इसी प्रसङ्ग में अझिहोत्र की व्याख्या करदें तो अनुचित नहीं । यह 
नित्य कमे है। यों समझ लीजिये कि यह संक्षिप्त कुमारसम्भव नाटक है! 
नित्यपाठ की चीज हानी ही चाहिये संक्षिप्त, पर है यह भी नाटक | आइये 
इस नाटक का भी तत्तव देखें | सबसे पहिले अभिकुण्ड को देखिये, इसकी 
आकृति समचतुरस्र अथोत्‌ वर्गाकार ( Square ) है। तथा नीचे से बहुत 


छोटी पर LTS ऊपर की ओर BELTS, दे) इत्ते, जद का क्या कारण 


किक डक न कोल कक अब वीक A की जल in i 
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हे! as वर्गाकृति को छे लीजिये । इसका तत्त्व हे समय बचाना । अभिहोत्र- 
हीन भारतवासी समय का मूल्य क्या जानें। आजकल तो आझिहोत्र के राष्ट्रीय 
तत्त्व को यदि किसीने समझा हे तो यारोपियन छोगा ने वे हरएक काम 
को ania ( Square )रूप में करना जानते हैं। कमसे कम समय जिससे 
लगे, वही काम alan हैं, क्योंकि उसके प्रत्येक दो! विन्दुओ के बीच में 
छाटी से छोरी रेखा अथौत्‌ सरल रेखा हे। अभागी भारतवासियों के काम सब 
ही Meme ( Round about ) हैं, उनका हवनकुण्ड विकृत हागया है । 


x 


हवनकुण्ड के नीचे छोटे ऊपर खुळे हाने में भी इसी प्रकार तत्त्व भरा हुआ 
है। इसका तात्पर्यं यह है, कि जो कायं करो, पहिले थोडा आरम्भ करके 
धीरे धीरे वढाओ | TRS वडी धूम-घाम और ढोल-ढसक्के के साथ काम 
आरम्भ करके फिर हाथ पर हाथ धर बैठना मूखेता हे । आरम्भ में हूर मत 
कहळाओ, परिणाम में बनो। इसी वात को वेद ने यों कहा हवे 
आनो भद्राः ऋतवो यन्तु विश्वतोऽदव्धास SAR: | 
(यजु० अ०२५। Ho १४) 

हमारे सब कर्म चारों ओर से अविकृत (3०९) तथा उद्भिदू(G0% ing 
upwards ) हा, इसी आकृति के कारण वृक्ष भी उद्भिद कहलाते हैं ॥ 

भारतवासियोंका हवनकुण्ड केवळ विकृत ही नहीं sitar भी पडा हे | 

अब AAT तथा अन्य ग्रन्थों के चह वाक्य भी समझ में आसकते हैं , 
जिनमें लिखा है,जिसने अभिहोत्र किया, उसने जगत्‌ जीत छिया । जिसने 
यज्ञ में मात्रा-भर भी भू की, वह मारा गया | यह सब वाक्य नाव्य-परक 
हैं,नाटक-परक नहीं । दृष्टविघात स्वयं साधारण बात हे, पर अदृष्ट भाव सें 
विघातक होने के कारण घोर हानिकारक है ! ग्रह है मीमांसा के अदृष्ट का 
तात्पय्ये | हवनकुण्ड को उलटा करने से अन्धेर नहीं आता, पर चह जिस 
भाव का दशक है, उस अदृष्ट भाव को उल्टा करने से क्या हानि होती है वह 
प्रत्यक्ष है। अग्न्याधान मन्त्र को लीजिये उसमें भी यही भाव है। 

भूः सुवः स्वः ग्रसुः द्योरिव सूज्ञ पुथिवीव ( च । वरिम्णा तस्यास्ते 
पुथिवि देत्रयजनि पृष्ठे अभिम्‌ अन्नादम्‌ अन्ना्याय आदधे | 
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चह प्रभु भूः भुवः स्वः ह, उसे साक्षी करके में आकाश की सुन्दरता 
परथिवी पर उतारने के लिये हे विद्वानों की यज्ञ-भूमि Wat तेरी छाती पर 
अन्नाद्‌ अशि की स्थापना करता हूं, जिससे सबको अन्न ग्रास हो । 

कैसे गहरे शब्द हैं, अन्न के लिये अशि की स्थापना करता हूं, याद TA 
अभि विना अन्न नहीं। 

पर यह अशि अकेला नहीं बढा सकता “SF वे वीय्येम' इसीलिये अगले 
मन्त्र में कहते हैं । 

उद्बुध्यस्व अशे प्रतिजागृहि । त्वस्‌ इष्टापूत्ते Gay अयञ्च अस्मिन्‌ 
सधस्थे आधि उत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सादत | 

हे अग्ने उद्बुद्ध हो, जाग उठ, तू और यह मिलकर इष्टापूर्त (परोपकार 
के कार्य) करें, इसीलिये इस चबूतरे पर यजमान और सब विद्वान्‌ उपस्थित 
हा, स्वस्‌ अयच्ञ तू और यह | 

तू और यह कौन! यह स्थान जान बूझकर खाली छोडे गए हैं । यहां स्त्री 
पुरुप, राजा, प्रजा, गुरु, शिप्य सव ही शासक और शासनीय के जोडे रक्‍खे 
जासकते हैं । पर मुख्यरूपेण यहां खी पुरुप ही समझे जाते हैं, क्योंकि आगे 
चलकर सूर्या ज्योतिः और अभ्निज्योतिः आदि alata की मुख्य आहुतियों 
में शतपथ कहसा हे: -- 

_ तदस्त्येव प्रजननस्य रूपम्‌ | अश्निज्योतिज्जोतिराप्तेः स्वाहेति । तदुभयतो 
siat देवतया परिगृह्णाति उभयतः परिशुहीतं चे रेतः प्रजायते तदुभयतः 
एवतत्परिगृह्य प्रणयति | 

यह अझिज्योतिः की आहुति सन्तानोत्पत्ति का रूप है, इसीलिये ज्योति 
के दोनों ओर वी के देवता अभि को बेठाया है, क्योंकि स्त्री-वीय्ये को जंब 
geriet दोनों ओर से घेर लेता है, तब ही सन्तान होती है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि यद्यपि aia का आरम्भ तू और यह के 

अव्यक्त शब्दों से किया गया है क्योकि यह आराम्भिक अग्न्याधानका भाग 
अन्य यज्ञा में भी उपयोगी है तथापि मुख्य आहुतियो में फिर स्त्री पुरुप 
का जोडा आगया है । 
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अद्भुत कुमार सम्भव | ४५ 


विश्वेदेवा यजमानश्च | 

अह शाब्द भी ध्यान देने योग्य हें यद्यपि तू ओर यह दोनों का मेल आव- 
इयक है किन्तु तो भी जब तक दोनों में से एक मुख्य कार्य कतो न हो तव 
तक सङ्गठन नहीं हो सकता तब तक वह समज है समाज नहीं । रेबड 
है wer नहीं | नाऊकी वरात हे सुसाशित सेना नहीं इसीलिये यज्ञ भूमि 
का केन्द्र हे यजमान और सच उसके उपकारक हैं इसलिये चह हें 
चिइवेदेचाः | 

अच्छा यह तो हुआ पर सङ्गठन सफल तव ही होगा जब उसमें शासक- 
शासनीय भाव सदा SHS BIT मचाता रहे जव उसका प्रत्येक अङ्ग दूसरे 
के लिये अपने आप को वलिदान करने में एक दूसेर से आगे बढना चाहे 
इसलिये आगे Baar हैं । 

अयम्‌ ते इध्म आत्मा जातवेदः तेन इध्यस्त्र वर्धस्व च इद्ध वर्धय च 
अस्मान्‌ प्रजया पछ्ुभिवेह्मवर्चसेन अन्नाद्येन समेधय | 

हे अग्ने ! यह मेरा आत्मा तुम्हारा इन्धन हे इससे चमको और बढो 
और हमें भी वढाओ हमारी प्रजा, TY, ARAN, अन्न सव बढे | 

जिस सङ्गठन में प्रत्येक समिधा अपने आपको आहुति करने देडे वहां 
बुद्धि ही वद्धि है राख न करके TS देती है यही ता इस आज की विळक्ष- 
णता हे पर देखना अभिमान न बढे सदा याद रखना। 

इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम | 

यह सब उस अन्तय्यौमी परमाझि TS अप्पंण हे यह मेरा नहीं हे 
यहीं सङ्गठन का ग्राण है स्वार्थ आळस्य आभिमान किसी कारण से भी हो 
तजे" “मेरा ” आरम्भ हई ओर सङ्गठन भागा । 

कम्भैण्येवाथिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | इदन्न मम | 

देख यजमान कहां अझ्निमात्रा अत्यधिक न बढजाय चाहे सन्तानास्ि का 
आधान करना हो अथवा किसी अन्य अझि का पहिले निय होकर आत्मा 
से पूछ . 
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फिर बडे वूढा से पूछ । | 
अचुमने$नुमन्ग्रस्व | 
फिर शास्त्र से पूछ । 
सरस्वत्यनुमन्यस्व | 
फिर अन्त में जगर्दाश्वर की शरण में जा ओर कह । 
देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुव यज्ञपातेम्भगाय दिवपागन्थवः केतपूः 
BAA: पुनातु वाचस्पतिः वाचं नः स्वदतु | 
इस oa के सिर पर इतना जळ भी रख फिर अभि में आझिहोत्र की 


सुख्याहति देना | 
हे गृहस्थ परमात्मा से प्रार्थना कर । 


सजूर्दैवेन सावित्रा सजूरुपसेन्द्रचत्या जुपाणः सूय्योवितु | 
परमेश्वर के साथ सम्वन्ध जोडे हुए प्रातःकाल तेरे घर में सूथ्य और 
रङ्गीळी उपा का जोडा आए जिससे तुम यह उपदेश लो कि पुरुष दिन 
भर सूर्यं की तरह गर्म्मी से निःस्वार्थ काम करे ओर पत्नी उपाकी तरह 
खिली tara काज करती झीखे नहीं | 
सायङ्काल फिर प्रार्थना कर | 
परमेश्वर के साथ जुडा हुआ इन्द्रवती (सजीघजी) रात्रि के साथ अझि का 
जोडा मेरे घर में आवे । रात्रि के समय पुरुप aes समान, शीत तथा 
, अन्धकार का निवारक बने और पल्ली रात्रि के समान विश्राम देनेवाली हो। 
यह है गृहस्था का देनिक कम्म | 
अच्छा यज्ञ वा अभि होत्र हे क्या ? 
सूर्य अभि होत्र है ( पृ० ८४) 
पुरुष यज्ञ है (To १६४ ) 
योनि वेदि है (Ze ७४४ ) 
स्वाध्याय यज्ञ हे (Yo ५७७) | 
८८-७0. Jangamwal SER यत है तकता, (उ ३१ ) | 


अद्भुत कुमारसग्मब | ४७ , 


अब इस क्रम को पूरा कीजिये | 
सूये का यज्ञ होरहा है, वसन्त घृत प्म इन्धन शरत्‌ इवि हे (यजु३ १] 
५४ ) इससे अन्न उत्पन्न हुआ उसे पुरुपाझि में हवन कीजिये उससे ait 
उत्पन्न हुआ उसे स्त्री वेदि में हवन कीजिये उससे बालक हुआ उसे स्वाध्याय 
यज्ञ के अर्पण कीजिये उससे ब्राह्मण वना वह परमेश्वरार्पण हुआ | उस पर- 
सेश्वर की इच्छा से फिर सूर्य यज्ञ हुआ और फिर वही चक्र इसी प्रकार बीच 
सें आर भी बहुत से यज्ञ कल्पना किये जासकते हें इसीलिये वेद ने कहा--- 
यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवाः ओर इसीलिये गीता में कहा हे । 
अन्नाद्भवात्ति भूतानि पजन्यादन्नसम्भव 
यज्ञाद्भवातिपर्जन्यो यज्ञः कम्मेससुद्धवः 
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि बह्माक्षरससुञ्भवस्‌ | 
तस्मात्सव्वेगत ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्र ० । गीता ३॥। १४ । १५। १६। 
इन में से किसी विषयक बात जाननी हो तो मौलिक नियम सब के 
विषय में एक ह! 
जठराझि को भोजन के हीन मिथ्या तियोगं से 
Sane को सन्तति के” a 2१ 
सन्तति को स्वाध्याय के” प्र a3 
बचाते रहो जिससे अभि छुझने न पाए इसी प्रकार यन्त्राझि में भो- 
तिक आनि राष्ट्र में उत्साहाभि आदि अनेक अशिया की कल्पना हा सकती 
हे सब का तत्त्व एक हे इसीलिये यह आरनिविद्या अनन्त है। यह छोटासा g- 
चनकुण्ड अनन्त बिद्या का भण्डार ह परन्तु यह न भूलना चाहिये कि याज्ञ- 
aera कात्यायनादि सब आचायो ने सब से अधिक बल उत्तम सन्तान 
उत्पन्न करने पर दिया हे । रे प्रकृति पूजक ! संसार क्या तू. कभी अपनी 
सन्तति का मूल्य समझेगा तू कब चेतेगा ! 
पशुहिंसा | 


` अव हम यज्ञा में पछ्ुहिंसा विषयक एक ऐसे रहस्य का उद्धाटन करते 
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हें जिससे जहां जहां यज्ञा में पशुहिंसा का विधान है प्रायः उन सब ही 
स्थळें की व्याख्या हो जायगी ? हम आज उदाहरण के लिये आर्झष्टोम यज्ञ 
को लेते हैं इसका पझुछाग अर्थात्‌ बकरी का बच्चा हे । वेदिक साहित्य में 
अज नाम जीव का ह इसके लिये यहां एकही प्रमाण qeg हे | 
अजामेकां लोहितञ्जङ्कङृप्णां बह्वीः प्रजाः सुमाजनां नमामः | 
अजा य ता ज्ञुषमाणा भजन्ते जहात्येनां भुक्तभोगां नुमस्ताम्‌। 
सांख्यतस्वकौसुद्यां वाचस्पतिः। 


स्पष्ट हे छाग छोटे बच्चे का नाम हे। छाग से उपमा इसीलिये दी | 
गई हे कि साधारण बच्चा बकरी का वच्चाही कहा जासकता हे । व्याघ्र गौ । 
आदि के बच्चे साधारण नहीं उन में तीब्रता सौम्यता आदि गुण हैं इसालिये | 


साधारण बच्चे को लेने सेही उपमा दी जा सकती हे । 
अब आसिष्टोम यज्ञ क्या है ? सोमपान द्वारा ऐसी सन्तान उत्पन्न करना 
जिसमें A ` दोनो ws 
जिसमें आभि आर सोम दोनो गुण इकडे हा । 
जिन के लिये कहा जासके । 
ñ `c ` an 
भीमकान्तचृूपयुणः स वभूबोपजीविनाम्‌। 


A nn 
अघुष्यश्चाभिगम्यश्च यादारत्रारिचाणवः ॥ 


चञ्जादुपि कठोराणि welt कुसुमादपि | 

लोकोत्तराणां चेतांसि कोहि विज्ञातुमहंति ॥ 
अथवा-- 

खलद॒कद्लनायासहथभासाज्वलन्तम्‌ | 

सदयमथ दगन्ता नात्तेलोके झरन्तम्‌ N 


as 


A LA 
आमि ओर सोम, क्रोध और शान्ति का यथोचित मेल ।क़रेन्ही विरले मन 


ae è शरीरों में होता हे शरीर में भी इस दोनों गुणों की समीचीन 
( Equili brium ) की आव्यकता हे इसीलिये gaa में शरीर को ali 
शोम कहा है । पणस्वास्थ्य का चिन्ह है आभिशेम का साम्य | पेसा विक्षण पुर 
उत्पन्न कहने के।किग्रे।क्ीठर्य,झादिःकेप्किये सी मंपेने! श्रीव्कॉधिश्यक्रता है | 


अद्भुत कुमारसम्भव । e iga] 


इसी यज्ञ म पझुत्रालि भी दी जाती है अब देखना चाहिये कि इसका 
PT तात्पय्य है | यह आन्थि एक शब्द के सुलझाने से सुलझ जायगी वह शब्द 
AAT हे । ग्रहां ही नहीं जहां कहीं भी पञुयज्ञ हे वहां आलम्भन संज्ञपन 
भार विशसन शब्दोंका प्रयोग है आलम्भन पर बहुत विचार हो चुका है 
इस स्वयं भी अपने एक लेख मे इसका विचार कर चुके हैं आज हमारी इच्छा 
संञ्गपन परही विचार करने की ह । यह शब्द णिच्‌ प्रत्ययान्त से पूर्वक ज्ञा 
धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय करन पर वना हे । 
अब सब से पहिले सं पूर्वक ज्ञा arg का क्या अभ्रे हे यह देखना चाहिये | 
हम बरू TAs कह सकते हे कि वेद में यह घातु सङ्गम के अर्थ में आई है 
अन्य किसी अर्थ में आई हो तो कोई पाठक हमारे ध्यान में लाने की कृपा करें । 
हम यहां दो प्रमाण उपस्थित करते हें । | i 
संज्ञान नः स्वेभिः संज्ञानमरणोभिः | 
संज्ञानमश्विना युचमिहास्मासु नियच्छतम्‌ ॥ 
ATT © काण्ड AYo । सू ०५३ | 
quae agers सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवों भाग यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासत ॥ 
AT काण्ड ६ | अनु० ७ । Jo Avi 
हे अश्विनों हमारा अपने पराये सबसे मेळ रहें। हमारे अन्दर परस्पर भी 
मेळ रहे ऐसी कूपा हम पर करो करो | 
- हे मजुप्यो तुम भी परस्पर ऐसे मिलू रहो. ऐसे Page रहो जसे तुम्हारे 
बडे उस भजनीय परमेश्वर को मैलकर उपासना करते | 
अब यहां कोई भी नहीं कह सकता कि इन मन्त्रों में सज्ञानीध्व सङ्गच्छध्यं 
के अथे में प्रयुक्त नहीं हुआ | अव प्रश्न हो सकता हे कि णिच अत्यय से 
"अर्थं बदळ गया हो सो प्रथम तो णिचा प्रत्यय से केवल इतना ही अथे age 
सकता है कि संगत होना के स्थान में संगत करना अर्थ होजाय क्योंदिः 
णिच्‌ हेतुमद्भाव ( Consative) में होता ह परन्तु प्रतिवादियों R 
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MSS 7 > हा | 
araen के विना सन्तोष नहीं हो सकता इस छिपे णिच्‌ eaa | 
प्रयोग लीजिये | 
सं व: पृच्यन्तां तन्वः सं मनांसि ay बता । से बो ये ब्रह्मणस्पातेभेगः सं 
अजीगमत्‌। संज्ञपनं बो मनसा थो संझपनं हृदः अथो भगस्य यच्छान्त तेन सं-| 
दापयामि वः | ( ६ काण्ड ८ सू ७४) 
तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन, तुम्हारे ब्रत मिले CE | बह कल्याणकारी AAT 
SUA तुम्हे हर प्रकार इकट्ठा कर चुका ह | 
तुम्हारे मन और तुम्हारे ETA का सङ्गमन हो परमेश्वर के नास पर किये हुए 
युरुषार्थ से तुम्हें इकहा करता हूं। 
क्यों श्रोत्रिय जी अभी नशा उतरा कि नहीं | भच्छा अब देखिये यह TAM | 
शब्द क्या रङ्ग लाता है, जरा TH के बलिदान का क्रिया सुनिये । । 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे$श्विनोबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ | अम्नषिसार्भ्या ' 
Raita अद्भधस्त्वोषधीभ्योऽनु त्वा माता मन्यतामचु पितानु आता 
सगम्योंऽनु सखा सयूथ्य : | अझ्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टम्म्रोक्षामि। 
इस मन्त्र को पढ कर चकि पछ को यूप अथांत्‌ खम्भे से बांधा जाला È 
अब इस मन्त्र का महीघर का ही किया हुआ अथे सुनिये । हे पश्ु नाना प्रका 
के जल और ओषधयो से तुझे पवित्र करता हूं इस प्रकार के तुझे माता! 
पिता, आता, सहेदर, सखा ओर हमजोली सब के सब अनुमति दें | | 
अब विद्वान्‌ लोग सोचें कि यह शब्द पञ्च के लिये कहे जासकते हैं । अ 
पश्चु के मारे जाने पर क्या मन्त्र पढा जाता है वह सुनिये | J 
चाचं ते झुन्धामि प्राणन्ते झुन्धामि चक्षुस्ते झुन्धामि श्रात्रन्ते geal 
नामिन्ते झुन्धामि Fert ञुन्धामि पायुन्ते झुन्धामि चरित्रांस्ते झुन्धामि | 
पत्नी कहती ह-हे Tg! में तेरे प्राण,चक्षु ra, नाभि, लिंग, गुदा और 
को ge करती हूँ । यह मन्त्र पढकर पत्नी सत Tg के ag को जळ से 
करती हे । मन्त्र में चरित्र का अर्थ पेर महीधर को पदक-प्रदान का 
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अद्भुत कुमारसम्भव | ५१ 
"अच्छा, अब और दिछगी सुनिये । 
Way ओर यजमान RID से कहते हैं :-- 
मनस्त जाप्यायतां वाकू त आप्यायताम्‌ चक्षुस्त आप्यायताम्‌ यत्ते कूरं 
यदास्थितं तत्त आप्यायतां निष्ट्यायतां तत्ते Bag ऋमहोभ्यः आषधे त्रायस्व 
सनं हिंसीः | 
तेरा मन शान्त हा, तेरी वाणी शान्त हो, तेरा प्राण झान्तिप्रद हो, तेरी 
चक्षु शान्त हों, तेरे कान शान्त हों । जो कुछ कूर तेरे साथ हुआ है, या उष- 
स्थित हे, सव शान्त हो । बह सब पूर्ण हा जावे, तेरे दिन अच्छे Tae । फिर 
मरे Tg की नाभि पर तिनका रखकर कहता है :-- ओषधे ! इसकी रक्षा 
कर, इसे दुःख न पहुंचाना I” 
यह सव कुछ मरे TY से कहा जा Ere! नर-पझुओ ! तुम्हारी बुद्धि कहां 
भाग गई ? 
अब इन मन्त्रों का तात्पर्य्यं सुनिये-- 
हम पहले ही कह चुके हैं,के Aaa यज्ञ का तात्पय्य हे ऐसा वाळक 
उत्पन्न करना, जिसमें यह दोनों दुलंभ गुण एकत्र हो जावें। अब भावी स- 
न्वान को ग्रस्यक्षवत्‌ SUT करके पत्नी यह कहती हे। यह दाक्याएङ्कार कुछ नया 
कल्पित महीं हे,हम सुद्राराक्षस नाटक में पढते हें :-- 
चाणक्षः--(प्रत्यक्षवदाकारो लक्ष्यं बद्‌ध्वा) दुरात्मन्‌ राक्षस! तिष्ठ qis- 
हमचिराद्गवन्तम्‌-- 
स्वच्छन्द्मेकचरञुज्ञ्वळदानशक्तिम्‌ , 
उत्सेकिना मदबलेन विगाहमानस्‌ | 
बुद्धया निगृह्य वृषलस्य कृते क्रियायाम्‌ , 
आरण्यकं गजमिच प्रगुणीकरोमि ॥ 
छोग अपने आपसे बात करते हुए अपने शत्रु के विषय में न माझूस 
कितनी बार कह उठते हैं; “अच्छा बच्चू , तू मिल तो सही, देख, तेरे साथ 
केसी करता हूं?। अव यहां प्रबळ हृदय-वेग के कारण “Her ह एलिम 
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के अर्थ में वत्तमान काळ का प्रयोग है। पत्नी उस आने वाले आत्मा को. 
सस्वोधन करके कहती हं, “हे बच्चे | मं देवसविता को साक्षा करके उसके | 
प्रबळ हाथा को आर महती पोषक शाक्ते को त्यक्ष जानकरं यह प्रण करती 
हूं, 'के तू आभिपांम कार्ये के अर्पण है, अथात संसार के दुष्ट गुणों के दाह, 
ओर जगत्‌ म शान्ति विस्तार के छिये में तुझे अपने गर्भ में बुलाती हूं । में | 
AY का साक्षी करके प्रण करती हूं, कि जव तू बडा होगा तो हे मेरे लेले ! 
९ प्यार से बच्चे को लेला कहती ह ) में मोहवदा तुझे खुळा न फिरने दूंगी, | 
तू. अवस्य गुरुजी क खूटे से बांधा जायगा । में तो उस दिन को सनाती हूं, 
जब तू वडा हो आर अझिपोम गुण प्रास करने गुरुजी के घर जाए | उस 
समय में, तेरे पिता, आता (वाचा आदि के लडके ), सहोदर, मित्र, हम-। 
जाळा सव असन्न हाकर मङ्गल मनाते हुए गुरुजी के घर भेजे । इसीलिये में 
उत्तम जळ आर ओषधि सेवन करूंगी । में फिर कहती हू. के मने तुझे आझ- 
पाम यज्ञ के अपण किया । में तेरी वाणी, तरे प्राण, तेरे आंख, काग, 
नाभः (OH, गुदा सवं इन्द्रियां को पवित्र करती अथात्‌ ऐसा Aa करू 
गी, कि तेरे किसी इन्द्रियों में विक्रार न हा आर पसे ही गुरु के पात 
भेजूगी, जो तुझे इन इन्द्रियों के सदपयेग की शिक्षा दे और तेरे चारतरां | 
को पवित्र करे । मेरे वच्चे !-त गुरुकुरु में जाए, तेरा मन आप्यायित हो! 
तेरी वाणी आप्यायित हो; तेरी चक्षु आप्यायत हो, तेरे कान आप्यायित हों। 

WES म तर हित के छिये गुरु लोग कोई कठोरता ah. अथवा और | 
चा कुछ तुझ विद्याभ्यास आदि के कारण seme प्राप्त हो, वह भी पूरी | 
होजाय । तू अक्षुण्ण हो, तू शुद्ध हो, तेरे दिन अच्छे fit, ” फिर जो 
सोस आदि ओपधि विद्वान्‌ दें, उसे लेकर ae आशीच्वाक्य कहती है, “हे 
भोषधि ! तू आने वाळे वालक के लिये रक्षा-कारिणी हो, उस कोई कष्ट त 
दाम ळी 

` अव हम अपने किये अर्थ की पुष्टि में माण उर्पास्थत करते हैं | 

(१) दमारा किया अर्थ मनुष्यों के सम्बन्ध से होने से ठीक हैं । पञ्च के 
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अद्भुत कुमारसम्मच | ५३३, 
साता, पिता, सखा. सहोदरादि का अनुमति देना और वह भी वभ के खिग 
डपहासमाच्र हे । : 
` (२) मरे हुए की वाणी प्रागादि की झाद्धि कहना और भी अधिक उपहास 
ह । इसी प्रकार उसे मारकर फिर आप्यायताम्‌ की माळा जपना, जळे 
झर नमक छिडकना हे | 

(३ ) चाकू, प्राण आदि weet का जिह्वा, नासिकादि अर्थ लेना शब्दों के 
साथ अत्याचार हे । जब हसारा किया हुआ अथे झुख्यार्थ का अनुग्राइक है, 
तो सुख्यार्थ का निम्राहक अर्थ कयां ले ? 

(४) फिर यहां एक और बात देखने योग्य है ! शतपथ के जिस शब्द 
घा अथे यहां पझु-वभ लया गया ह, देखना चाहेये चह क्या दाब्द है ? R 

der वही “ सज्ञपन'' दृ जिसकी चचां हमने आरम्भ में उठाई थी ओर जि- 
सका अर्थ हम चेद के प्रमाणां से ही “सक्कमन” सिद्ध कर चुके हं । भव 
देखना चाहिये, शतपथ स्वयं इस विषय में म्या कहता है? 

ware जहि मारयेति agi हि तत्‌ संज्ञपय अन्वरन्निति तद्धि देवत्रा स 
Tele अन्वगन्षित्येतर्हि ह्येप देवान्‌ अमुगच्छति तस्मादाहान्वगक्निति । 

qg के लिये यज्ञ में जहि, मारय यह शब्द नहीं कहते क्योंकि यह तो 
साधारण मनुष्यों की भाषा हे । देवताओं की भाषा में 'संज्ञपय, अन्वगन? 
यह शब्द प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यही देवाचित ब्यवहार है । देवता जिस पञ्च 
को सारमा चाहते हैं वह उसके पझुत्व को मारते ह नकि उस Hy aA । वह 
‘ana नहीं कहते किन्तु ‘roa’ ( संगमय ) कहते हें, अथात्‌ इस हमारी 
संगति मं छाझो । वह 'अन्वगन्‌? कहते हैं अर्थात्‌ इसे हमारा अनुगामी 
बनाओ | देखिये शतपथ स्वयं ही कह रहा है। 

“सो यह जो कहता हे 'अन्वगन्‌!--वह इसलिये कि फिर वह देवताओं 
का अनुगामी हो जाता हे । इसीलिये 'अन्वगन/यह शब्द बोळा जाता हे | 
कितना स्पष्टभाव हे ? मनुष्य लोग मारने का बीभत्स काय्य करते हैं, किन्तु 
देब लोग उसके पशुत्व को मार कर उसे अपना अनुगामी बना छेते हैं,यहीं 
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५३ वेदिक यज्ञसंस्था | 


उनका मारना हे । तादि देवत्रा । 
यह है यज्ञा में पशुहिंसा | ऐसी पञझुहिंसा तो रोज हुआ करे | अझिपोम में | 
भी उपदेश हे कि यह बच्चा चाहे केसे अच्छे संस्कार लेकर आए Tas किसी | 
Was खूंटे से न वांधोगे तब तक निरा छान ही रहेगा | इसीलिये इसे | 
किसी विद्वान्‌ के घर भेजना | इसीलिये पल्ली के सुख से “वाचं ते शुन्धामि" | 
आदि प्रतिज्ञाएं कराई जाती हैं । इस प्रकार परम-कारुणिक कल्पसूत्रकार ने | 
जो मधुर Segara की थीं, उनका मम न जानकर अथवा स्वाथवश होकर 
पामरो ने केसा arse विस्तीर्णे किया हे ? | हे भगवन्‌ ! इससे रक्षा 
करो ! इसीलिये तो वेद भगवान्‌ ने पहले ही घण्टा-घेप किया था, “मुग्धा | 
देवा उत शुनाऽयजन्त उत गोरङ्गे पुरुषा यजन्त |” | 
यहां हमने अझ्िपोम में इन मंत्रों का क्या अथे हे? यह दिखा दिया। | 
इसी प्रकार अन्यत्र गुरुशिष्य व्यवहार, शल्य चिकित्सादि में भी इनका वि". 
नियोग होसकता है। गुरुशिष्य व्यवहार में विनियोग करते समय तो वत्तेमाद | 
का भविष्यत्‌ अर्थ में भी प्रयोग मानने की आवश्यकता न रहेगी। इसी | 
प्रकार अन्यत्र भी जहां यह वाक्य विनियुक्त हो सकते दां करने चाहिये; क्या | 
कि मन्त्रार्थ विनियोग का नियामक है, विनियोग मन्त्रार्थ का नहीं । परमे 
श्वरने यह मंत्र खास आश्निपोम यज्ञ के लिये घडकर नहीं भेजा । कल्प सूत्र | 
कारें ने अपनी कल्पना से उनका यथोचित स्थान में विनियोग किया, इसी | 
लिये वह कल्पसूत्रकार कहलाए । हां, जिन्होंने मन्त्राथे से विपरीत स्थाना 
में मन्त्रों को तोड मरोडकर वाणी की ala और प्राण की नाक बनाकर 
विनियोग किया, उनकी बुद्धि पर जितना रोए थोडा है । 
नाटक की यथार्थता | 
अब हमें एक प्रश्न का TI देना और शेप रह गया । यह पूछा खा सकतीं 
हृ कि नाटक करने वाळे नाटक में ग्रथा सम्भव यथार्थता लाने का 
करते हैं। यदि कोई अपने नाटक में सचमुच का राजवेष पहना कर से 
का चन्द्रोदय दिखला सके तो क्यों न दिखाए १ इसी प्रकार यदि 
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अद्भुत कुमारसम्भव | पष्‌ 

इस काल्पनिक पशुत्व की हिंसा को आचमनादि की झडे द्वारा आभ्यन्तरिक 
HS की तरह स्थूल कर्मं द्वारा यथार्थ दिखाना चाहे तोक्यो न दिखाए। 
उसके प्रति हमारा यह उत्तर हे कि यथासम्भव का अर्थ तुम क्या रेते 
हो ? देखो नाटक में जहां कोई खून दिखलाया जाता हे वहां मनुष्य झूठमृठ 
मारा हुआ सा बनकर पड जाता है । यदि यहां सचमुच खूनही कर दिया 
करो तो नाटक में कैसी यथार्थता आजाद । लोग यही कहेंगे कि राजाज्ञा , 
द्वारा खून में प्राणदण्ड होने से यथार्थ खून नहीं दिखाया जासकता | त्तो 
चस हमारा यही कहना है कि “मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे, . पोरुयेयेण 
ऋविषो समङ्क्ते, मुग्धा देवाः ” इत्यादि श्तिवाक्य तथा “मा हिंस्यात्‌ स्वां 
भूतानि” इत्यादि ब्राह्मण वाक्यों के कारण आप के नाटक के इस भाग सेभ 
चह रस विघातिनी बीभत्स करता यथार्थ नहीं आ सकती | 

प्रतीत होता है कि यथार्थता के किये पहिले छोगों ने aera wy को 
भाहुतियां दी होंगी। इसी छिए महाभारत में आया है“ पुरा नीडिमयः 
ag:” | भागत में भी पिष्ट पक्ष का वर्णन हे । पहिले यह मानस व्यापार 
था, फिर पिष्ट oy बना, फिर जब संसार में अज्ञान, लाभे और मदान्णता 
चढी तो पूरी यथार्थता हो गई। वस्तुतः पश्चुत्व की हिंसा पश्ु॒हिंसा हे, पशुओं- 
के शरीर की हिंसा salen नहीँ । इसी लिये महाभारत ने कहा हे “त्तेः 
waited चक्रं नेतद्वेदेणु विद्यते’ ॥ महाभारत शान्ति २६४ Ao | 

और इसीलिये अभब्यवेद ७ स काण्ड में प्रार्थना हैः-- 

य इमं यज्ञं ममसा चिकेत प्रणोवोचस्तमिहेह ब्रव : । 

अर्थात्‌ हे प्रभो ! ऐसा गुरु भेज जो हमें मभ से यज्ञ करना सिखाण। 

इस अन्थियां को समझ लेने से इयेनयागादि अनेक न्थियां' खुल गई । 
जो शत्रु को मारना चाहे वह निरन्तर ध्यान द्वारा ऐसी सन्तान पैदा करे जो 
शत्रु को मार गिराए | इसके लिये अधि की समिधाओं का चयन भी इयेन 
भात्‌ बाज जैसा हो, वह ध्याम भी बाज का करे किन्तु यह निन्दित यज्ञ 
Xi इयेनयाग का यही अथे शबर स्वामी ने अपने alata भाष्य में 
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किया हे । P 

इसी प्रकार वरुण का पछु मेढा बताया गया ह। इसका अथ ह कि di 
छिस के काम के लिये मेढे के समान गुण्डे पशुओं का अपना अनुयासी बना 
कर पोलिस का काम छे, क्योंकि गुण्ड ही सुधर कर गुण्डा को पकड सकते 
= | यमराज का पशु War हे; अथात्‌ दण्डाधीश के पद से राजा भसे क 
ससान तमोगुणी WAST आदमियों से जल्लाद आदि का कास ले । ओर जिस 
यज्ञ में उन पशुओं का वणन हे वहां तदुपयोगी सन्तान का वर्णन हे । यह 
हे हमारा कुमार सम्भव | इसी प्रकार हम समय समय पर ATTA, अश्व- 


२७.० ७७ ~ ` Ly i 
सेध आदि पर प्रकाश डालने का यत्न करेंगे ओर यदि ग्रशु ने सामथ्यं दी | 


at किसी दिन यज्ञां पर से इस घोर कलंक को दूर करने में सफल होंगे। | 


अन्यवाद हे उस प्रभु का जिसने ऋषि दयानन्द सा गुरु भेजकर हमें मनसे | 


यज्ञ करना सिखाया | ऋपिचर! यही आप के इस तुच्छ शिप्य की आनन्द्ाश्र- | 


रुनात भट ह | FAG आवद्यान्चकार दूर हा | 


| 
| 

4 

i 

| 

| 

8 

i 

| 

i 

i 
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: RT HD a र्‌ YA 


SESE Nee 
j 


PUS CESS OE E E OE EESEESt 
Nyi BISS NSN >>] Sa ODN 0 y y; 
७५ 


रे RS Tr i 
१ बुद्ध के यज्ञविषयक विचार| (| 
TA a MS 55 5 0 amit aS 
१ a eses > r N AN A) 
Sed eee SS SE 
०३> छे से EEE ss 
fara antares गौतम gee विचार । 

(े०-श्री०पं० चन्द्रमणि जी विद्यालंकार, पालिरत्न, वेदोपाध्याय, गुरूकुळ) 

सुत्तनिपात के ब्राह्मणधम्मिक सुत्त से समांस यज्ञ केसे चळा ओर उस का 
नया परिगास हुआ-इत्यादि विपय्रों पर वडा प्रकाश इळ्ता है, अतः यह 
प्रकरण यहाँ उद्धत किया जाता हं | 

जिस समय गौतम ge श्रावस्ती नगरी के जेतचन विहार में रहते थे उस 
TAT उनके पास कोसलदेशीय वृद्ध ब्राह्मण आये भार वाताळाप करते हुए 
उन्होंने पूछा कि क्या वर्तमान समय में प्राचीन आह्मणों के धर्म को पालने 
चाळा कोई ब्राह्मण हे ? बुद्ध ने उत्तर दिया कि इस समय प्राचीन ब्राह्मण 
atest कोई नहीं दीखता । तब प्राचीन ब्राह्मणां के धर्म पूछने पर 
गोतमने कहा--- 

१. प्राचीन ब्राह्मण ऋषि, संयतात्मा और तपस्वी होते थे। चे पांथ 
क्ानेन्द्रिया के सुखों को छोड कर आस्मोन्नति किया करते थे । 

२. ब्राह्मणों के पास पझु, सुवर्ण ओर धान्य नहीं होते थे | स्वाध्याय ही ` 
उनका धनधान्य था और वेद्रूपी कोष का रक्षा करते ये । 

३. चे ब्राह्मण, श्रद्धा से बनाया हुआ जो भोजन उन के द्वार पर गृहस्थी 
दे जाते थे, उसी पर गुजारा करते थे । 

३. नानाग्रकार के रंगों से USA चस्त्रों बिछोनों ऑर मकानां से ससद्ध 


~ 
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मनुष्य प्रान्ता और सारे राष्ट्र से आकर उन ब्राह्मणों को नमस्कार करते | 

थे। | 
५. ब्राह्मण अवध्य, अजेय ओर धर्म से राक्षत होते थे । उन को सर्वत्र 

WEAR पर खडे हुओं को कोई नहीं रोकता था। | 
६. वे ब्राह्मण आठतालीस वषे का ब्रह्मचर्यं रखते थे, आर विद्या तभा 

आचार के अन्वेषण में लगे रहते थे । 

_ ७. चे आह्यण अन्य खी से सम्बन्ध नहीं करते थे । न भार्या को wit 

थे । विवाह करके परस्पर प्रेमा की भाँति मिलकर रहना पसन्द करते | 
। | 


क | 

RE वेदिक यज्ञसंस्था | | 
| 

| 

|| 


L 


¢. उस समय के अतिरिक्त, जो रजोद्शन-समाप्ति के पश्चात होता है, | 
ब्राह्मण अन्य समय में मेथुन-घर्म नहीं करते थे। 
१. च ब्रह्मचय, शील, सरलता, ACA, तप, सहानुभूति, दयाभाव और | 
सहनशीलता की प्रशंसा करते थे। | 
३०. जो इनका श्रेष्ठ, दृढ और पराक्रमी ब्रह्मा था, उसने aa में भो | 
मेथुन धर्म नहीं fear । | 
११ . उस ब्रह्माके जीबन के अनुकूल चलते हुए इस संसार में BEAT 
सञुप्य FE, शीळ आर क्षमा (सहनशीलता) की प्रशा किया करते थे | | 
फिर निर्मास यज्ञ के वारे में 'छिखते F- | 
१२. WES सयन वत्थं | 
साध्ये तेळञ्च याचिय | | 
धम्मेन ससुदानेत्वा, 
ततोयब्नमकप्पयु | 
उपाइतास्मि यञ्नस्ि 
ARG गावो wry ते ॥ 
वे ब्राह्मण was, विछोना, वरा, शृत और तेक सांगकर तभा ध परर 
संग्रह करके उनसे यज्ञ करते थे। उपाध्थित यज्ञ में गौओं को नई 
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बुद्ध के यज्ञविपयक विचार | ५३ 
मारते थे । 

१३. यथा माता पिता भाता 
अन्ने चापि च जातका | 
गाचा नो परमा मित्ता 
यासु जायन्ति ओसश्चा ॥ ` 

माता, पिता भाई और अन्य ज्ञातियों की तरह गाए हमारी परम मित्र हैं, 

जिन में ओषधिए पेदा होती हैं । 

१४. अन्नदा, बलदा चेता 

चण्णदा सुखदा तथा। 
पुतमत्थवसं झत्वा 
नास्सु गावो हनिंसु ते ॥ 

ये गौएं अन्नदा, बळदा, सौन्द्यप्रदा और सुखदा हैं इस सच्ची बात को 

ज्ञानकर चे ब्राह्मण गौओं को नहीं मारते थे | 

१५. सुखुमाला महाकाया 
वण्णवन्तो यसस्सिना । 
ब्राह्मणा सेहि धम्मेहि 
किच्चार्कचेसु उस्सुका । 
याव ळोके Way 
सुखमेधित्थ ग्रम्पजा ॥ 

सुकुमार ( युवा ) विशालकाय, सुन्दर, यशस्वी और सब प्रकार के छोटे 

बडे कृत्यो में उत्सुक ब्राह्मण जब तक दुनिया में रहे तब तक यह प्रजा सुख 
“की वाढि करती रही 

१६. तेसं आसी विपछ्ासो 
दिस्वान अणुतो अणुं 
राजिनो च वियाकारं 

ANCA HASET ॥ 
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६० चादिक यज्ञसस्था |. । 
Jee à l 
१७ . रथे चाजन्मसंयुत्ते | a | 
सुकते चित्तासब्बन | | 
निवेसने AR च | 
विभत्ते भारसोमिते ॥ | 

१८. .गोमण्डलपरिव्वूळहं 

नारीवरगणायुते | 

उळारं मानुस भोगं 
अभिज्झायिंसु ब्राह्मणा ॥ 
उन ब्राह्मणों का विपर्येय हागय़ा कमदाः धारे धारे राजकीय ठाउ समलक्कत | 
AM, उत्कृष्ट जाति क घोडा से संयुक्त सुनिर्मित रथा, अनेक रगो से युक्त | 
al, अनेक छोटे बड़े कमरों म॑ विभक्त महला और wet और अनेक | 
गाभा तथा सुन्दरी नारियों से संयुक्त महान्‌ मानुपीय भोग को देख कर | 
आह्यण छोभी हो गये | | 
१९. ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा 
aes तडुपागसुं | i 
पभूतधनासेघन्भो | 
यजस्सु बहु ते धनं | 
तब में उस समय मंत्रों का संग्रह करके (एक विधि तेयार करके) gE | 
क पास गये और कहा तेरे पास बडा धन धान्य हे, यज्ञ कर तेरा धन | 
बहुत हं | i 
| 
| 


२०. ततो च राजा Bead 
ATS रथेसभो | 
भस्समेधं gaat 
सम्मापास वाजपेय्यं निरग्गछ | 
एते यागे याजेत्वान 


साह्मणान अदा ध्नम्‌ || 
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बुद्ध के यज्ञावषयक बिचार । 


ws) 
“a 


तब ब्राह्मणा से आज्ञप्त रथपति राजा ने अश्वमध, ETAT, WTAE 
€ शाम्याक्षेय जिसे सत्रयाग भी कहते हं ) वाजपेय ओर निरर्गल (सममेव) 
“इन AN को करके ब्राह्मणो को धन दिया | 
२१. गावो सयनञ्च चस्थञ्च 
AUTH ससलंकता | 
रथे चाजच्जसंयुत्ते 
सुकते चित्तासेव्वने ॥ 
२२. निवेसनानि रस्मानि 
सुविभक्तानि भागसो । 
नानाधज्जस्स पूरेत्वा 
AOU अदा धनं ।। ह 
गोण, बिछाने, चख, समलेक्रत खिर्ये, उत्कृष्ट बोडा से संयुक्त सुनिर्मित 
रथ; अनक रगो से युक्‍त चित्र, अनेक भागों में विभक्त सुन्दर भवन ओर 
'नानाग्रकार के धान्या से पूरित धन ब्राह्मणों को दिया । 
२३. ते च तस्थ धन Sar 
सन्निधि समरोचयुं । 
तेसं इच्छावत्तिण्णानं 
भीय्योतण्डा TAZZA l 
ते तत्थ मन्ते गन्थेत्वा 
ओक्काकं पुनुपागसुं ॥ 
उन ब्राह्मणां ने राजा से धन को आस कर के संचित करना चाहा । 
पूरित इच्छा वाळे उन ब्राह्मणो की ठृष्णा और अधिक वढी । तव उरू 
समय चे संत्रों का संग्रह करके पुनः इक्ष्वाक राजा के पास गये और 
कहा-- ; 
२४. यथा आपा च पठची 
हिरञ्ञं धनधानियं ¦ 
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६२ वेदिक यज्ञसंस्था | 


एवं याचो मजुस्सानं 

परिक्खारो सोहि पाणिनं | 

यजस्सु बहु त वित्तं 

यजस्सु बहु ते धनं ॥ 
ssa थिवी ` A S wa nns 
रसे जल, एथिवी, सुवर्ण ओर धन घान्य हैं उसी प्रकार मनुष्यों के लिये 


बे ew 


गोएं हैं । ये मचुष्यां की wage सामग्री हे । यज्ञ कर, तेरे पास बहुत | 


सम्पत्ति है। यज्ञ कर, तेरे पास बहुत घन हें । 
२५. ततो च राजा सब्जत्तो 
आहाणेहि रथेसभो | 
नेकसतसहास्सियो 
गावो Met अघातयि ॥ 
तब आझणों से प्रेरित रथपेभ राजा मे अनेक राख गोओं का य 
में घात tar | 
२६. न पादा न विसाणेन 
ang हिंसन्ति केनचि । 
गावो एळकसमाना 
सोरता कुम्भदूहना | 
ता विसाणे गहेत्वान . 
राजा सत्येन घातयि ॥ 
भेड के समान सार्धासादी गौएँ न पैर से न सांगले न किसी अन्म 
अंगसे किसीको दुःख देती हैं, दूध के घडे दोहती हैं, उनको सागो से पकर 
कर राजा ने वध किया | 
२७. , ततो च देवता पितरो 
इन्दो असुररक्खसा | 
अधम्मो इति पक्कन्दु 
यं सत्थं निपती गवे ॥ 
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बुद्ध के यज्ञविषयक विचार | ६३ 


तब देव ( सन्यासी ) पितर ( वनस्थ ) इन्द्र (स्वयराजा )असुर ( ग्रह 
थी ) और राक्षस ( आश्रमधमं से च्युत मनुष्य )चिल्लाये कि यह अधर्म है- 
जो कि गो पर दार चलाया गया दे । 
२८ . तयो रोगा पुरे जासुं 
इच्छा अनसन जरा । 
पसूनञ्च समारम्भा 
अद्टानबुतिमागमुं ॥ 
इसके पूर्य तान रोग होते थे- इच्छा, gee whe वृद्धावस्था । परन्तु. 
यज्ञों में पशुवध से ९.८ रोग आगये | 
२९ . पुसो अधम्मो ओकन्तो 
` पुरांणो अहु। 
अदूसिकायो हज्जन्ति 
अम्मा weet याजका ॥ 
यह पशुवध करने का अधमं इद्वाकु राजा से प्रारम्म हुआ हुआ पुराना है । 
इस पापकर्म में निरपराथेनी ME मारी जाती हैं और याजक धमे से च्युत: 
हो गये हैं | 
३० एवमेसो ATTAT 
; पोराणो विन्छुगराहितो 
यत्थ एदिसक पस्सति 
याजकं गरहति जनो ॥ 
इस प्रकार यह पौराणिक तथा तुच्छ धमे बुद्धिमाना से गहत हे । जहां 
सचुष्य इस प्रकार के याजक को देखता हैं उसकी निन्दा करता ki- 
३१. एवं धम्मे वियापन्े 
विभिन्ना सुद्दवेस्सिका | 
gy frat खत्तिया 
पति भरिया अवमम्नथा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६४ वोदिक यज्ञसंस्था | 


इस प्रकार धर्म के नाश होने पर झूद्ध ओर ae छिन्न भिन्न हो गये, 
क्षत्रिय आधिक धर्मच्युत हो गये और भायां पति का अपमान करने लगी | 
३२ . खत्तिया ब्रह्मवन्धू च 
ये चब्ज गोत्तरक्खिता | 
जातिवादं निरंकत्वा 
कामान वसमन्वगू ॥ 
क्षत्रिय, TAN तथा अन्य वणे जो अपने गोत्र से Usa थे अर्थात्‌ अपनी 
जाति के अनुसार कर्म करने वाले थे, वे जाति -- धर्म को छोडकर विषय 
भोगों के वश हो गये | 
उपर्युक्त वर्णन से पाठकों को भळी भोति विदित होंगया होगा कि किस 
अकार Aa के वश में होकर ब्राह्मण लोग पतित होगये | कहाँ तो चे एक 
ma वेद-निशि की रक्षा क्रिया करते थे और कहाँ Ast का अनर्थ करते हुए 
मनघडन्त विधिये तय्यार कर के यज्ञा में पशुवध करने लगे । यह पापकर्म 
ZAF राजञा से प्रारम्भ हुआ है, उस से पूर्व यज्ञां gaa नहीं होता 
था प्रत्युत अन्न, घी और तेल आदि पदार्थों से ही यज्ञ किया जाता था! 
इस समांस यज्ञ की निन्दा प्रत्यक मनुष्य ने यहां तक कि राक्षस लोगों तक 


> >> ~ A ` ° ` 
ने की । ऐसे याजक से मनुष्य घृणा ही करते थे । इस समांस यज्ञ से पूर्व 


भारत म इच्छा, बुभुक्षा और जरा -- ये ही तीन राग थे । 'कास्ग्रो हि वेदा" 


FS i NESS EE 


s eS A ~ RS 
Raa: siting वैदिकः ' इस मनुवचन के अनुसार कामना से कोई | 


AGA नहा छूटता था । मर्क मनुप्य को भूख अच्छी लगती थी । और कोई 
मनुष्य बिना जरावस्था ग्रा किये WY का ग्रास नहीं होता था -- ये तीन 
` ~ `~ ~ 
राग पहले हुआ करते थे। परन्तु इस समांस यज्ञ के पश्चात्‌ ९८ प्रकार के 
रोग फैल, गये । वाचक बन्द ! दोखिए समांस यज्ञ करने से कितनी रोग 
ae हो गई । 
इस पशुयज्ञ से और भी बडे संकर परिणाम इष्टिगोंचर होने लगे! 


च = 
क्षत्रिय, mam, वेड्य और TA सब अपने अपने धर्म से च्युत हो कर 
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सम्मापांस ॥ 


बुद्ध के यझविषयक विचार | ६५ 


विंपय भोगों में फॅस गये ओर पतिपत्नी का संबन्ध प्रेममय न रहा mga 
यति पत्नी से अपमानित होने लगे । 

इस प्रकरण से स्पष्ट हागया कि गीतम बुद्ध भी समांस यज्ञ को aq- 
विरुद्ध ही समझते थे । 

गोतम बुद्ध की सम्माति में अश्वमेध, पुरुषमेध, वाम्याम्रास ( सत्र याग ) 
वाजपेय और निरगंक (सवेभेध )इन यज्ञा का क्या उच्च अभिप्राय था, वह भी 
बडा रोचक है । लीजिए उसे भी देखिए । 

सारसंग्रह और संयुत्तनिकाय की कोसळसंयुत्तवण्णा में लिखा है किये 
पाचों यज्ञ मेध अथात्‌ संग्राहक थे । इनके द्वारा राजा प्रजा का संग्रह करता 
था और इस लोकसंग्रह के द्वारा WE परम wets को पाता था | 


१. अइवमेध-अश्व का अर्थ हे सस्य । राजा कपको को भूमि दे देता था 
और उत्पन्न सस्य में से केवळ १० वँ भाग राज्य का होता था, शेप ९ भाग 
कृपक अपने पास रखता था । इस से राष्ट्र wae धान्य पैदा होता था 
ओर राजा प्रजा को अपनी ओर आकर्षित कर ळेता था । “ सस्ससंपादने 
मेधाविता? | 

२. पुरुपमेध-- राजकमेचारिओं को ६, ६ मास के पश्चात्‌ वेतन हर 
सत्ता fangs अवश्य दे दिया जाता था। इस से कर्मचारियों को 
किसी तरह की चिन्ता या आधिश्वास नहीं होता था, चे दिल लगा कर कार्य 
करते थे । इस यज्ञ के द्वारा राजा राज--कमेचारियों को अपने प्रिय बना 
लेता था । * पुरिससगहणे मेधाविता? | 

३ wama । सत्रयाग)-राजा दरिद्र मनुष्यो को तीन वर्ष तक के सन्रके S- 
ये सहस्र दो सहस्र रुपये विना व्याजके दे देता था। (शाम्याये) दा स्ते- स्थापन के 
छिये ( प्रासः ) रुपये के ।नैक्षेप से इस यज्ञ का नाम “शम्याप्रास” हे । इस 
बिधि से दरिद्र मनुष्यों का बडा उद्धार होता था और वे राजा के प्रेमी बन 
रहते थे । ' तं हि सम्प्रा मनुर्से पाळेति हृदये वान्धित्वा विय उपेति तस्मा 


क 
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| 
| 
| 
| 


४.चाजपेय--वाज का अथं है वाच्‌ अर्थात्‌ वाणी । राजा, राजपुर 
और प्रजापुरुष--सब परस्पर में तात! मातुर ! आतः ! मित्र ! इत्यादि 
प्रियवचनों और सुमधुर शब्दा का ही प्रयाग करते थे, कभी किसी के Hy 
या अप्रिय चचन का व्यवहार नहीं किया जाता था । एवं, प्रियव'चनासृत 

से छोटे बडे सब पेय हाने के कारण इस यज्ञ का नाम 'वाजपेय? था। | 
५. निरगेळ ( सवेमेध --उपर्युक्त चार यज्ञा के कारण राष्ट्र में सव 
प्रकार से शान्ति और सुख रहता था। करोडपति मनुष्य wt Weare बंद किर 
चिना किसी भय के प्रसन्न वदन होकर गोद में नन्हे नन्हें बच्चोंको नचाते हुए 
इतस्ततः स्वेच्छाविहार करते थे। उन्हें घरों में अगल या ताळा आदि डाउरे, 
की कोई आवश्यकता न थी । अतः इस यज्ञ का नाम TAGS’ था। | 
आहा ! जब भारत में इस प्रकार के पांचों यज्ञ प्रचलित थे aa Tee 
क्या ससृद्धि, शोभा और झांति होगी चह बर्णनातीत है । सचमुच स्वगेधाम| 


ही द्वागा | 


| 
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यज्ञका महत्त्व | ६७ 


esse 


Pp 
छेके E OM EI "Ta * Sse ~~, झल झल \ 


a iF 
॥ यज्ञका महत्व।; 


Vopeee da व 


AANA अझवचेसी जायतामाराष्ट्रे 
राजन्यः झूर इषव्योऽतिव्याधी 

महारथो जायताम्‌ | दोग्यी भेनुर्वोढा5- 
नडवानाछः सप्तिः पुरन्धियोंषा जिष्णू 
रथेष्टाः सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य 


चीरो जायताम्‌ | 
निकामे निकामे नः पजेन्यो वपंतु 
BSA न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ | 


योगक्षेमो नः PETA, ॥ 
यजुर्वेद. २२ । २२ 


याजक यह प्रा्थैना यज्ञमें करता है, इसका अर्थ यह है कि-- " हे 
९ बह्मन्‌ ) परमात्मन्‌ ! हमारे wes ब्रह्मवचेसी आझण उत्पन्न हो, हमारे 
Tet उत्तम Ae क्षत्रिय हो, तथा आधिक दूध Barat गोवे, बलवान बेल, 
- ज्ञानी स्त्रियां, विजयी तथा सभामें पाडत युवक बने | योग्य समयमें हमारे 
रामे वृष्टि होती रहे, औषाथियां mege हों और इम सबका योगक्षेम 
उत्तम रीतिसे चले | ? 
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TTT I  _ 
इस याजक की प्राथैनासे ही ACs महत्व का पता लग सकता हे। 
यज्ञका संबंध जनताके साथ है, Wes साथ उसका संबंध है, तात्पर्य यज्ञ- 
संस्था sate अथवा खानगी नहीं है। यह यज्ञ हमेशा साव- 
जनीन अथवा राष्ट्रीय यज्ञ हे । उक्त मंत्र की प्राथना ही देखिये कि उसमें 
सावेजनिक भाव कितनी गंभीरतासे भरा हे। इस लिये कोई यह न 
समझे कि यज्ञ खानगी हे ऑर इस में कोई किसीको प्रतिबंध कर सकता 
है। वेदम अन्यत्र 
पंचजना मम होत्र SIAN ॥ --यजु. 
‘ A 3 a. O : ~ x ०. 99 > 
` ब्राह्मण क्षात्रिय, चेइय, शूद्र और निषादं भी मेरे यज्ञमें आवे ?? ऐसा 
ही कहा हे । अथांत्‌ धर्मचचां करने की इच्छासे यदि कोई विद्वान इस 
यङ्में आना चाहता है तो उसको कोई प्रतिबंध कर नहीं सकता | 
» ड्‌ x ° . ` 
में जो यहां अव लेख लिखना चाहता F वह यज्ञसंस्थाके रक्षणाभही 
लिखना चःइता हूं । यज्ञसंस्था वेदिक धम का प्राण है | यह प्रायः wa हो 
चुकी हे । कोई कोई किसी किसी समय यज्ञ करने के लिये प्रवृत्त होते हैं । 
ऋतषिकाछमें ये यज्ञ हमेशा हुआ करते थे और इन यज्ञोंसे उनको लाभ भी 
होता था । राष्टूका हित साधन करनेके BA ये यज्ञ प्राचीन काळके आर्यळोग 
किया करते थे । आज भी ये यज्ञ राष्ट्ह्ेत साधक रीतिसे किये जा. सकते 
A . A २० 3 . 
है । परतु इनकी विधिमें देश काळ वतमान के अनुसार संशोधन होना 
आवड्यक R । 
an = Bros marek 
तथा वेदिक यज्ञ कर्ममें सूत्र कालमें जा यज्ञ t की ge होगई 
> नका A, >: on 
हैं, उनका योग्य विचार हाना चाहिये कि इन में योग्य कौनसा विधि है 
a ` विधि aA a 2 “ जिनके समय 
a ~ . ड 
ज “I केरा अंधपरंपरा के अभिमानी होने के कारण ही यह संस्था प्रायः ळत 
होने तक अवस्था पहुंच चुकी है । 
यह यश संस्था प्राचीन कालमें अनेक आवश्यक कार्योंके छिये प्रयुक्त 
A ~ x ws 
फो जाती थी । भपना और नागरिकों का आरोग्य वर्धन , शेगों का दूर्राकरण? 


मव, SOS SN 


अभीष्ट पुर्ने की anaes वेने थेव्थि समय Di wae बृ goi i : राष्द, 
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की उन्नति आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिये ये यज्ञ किये जाते थे | 
इतना ही नहीं प्रत्युत झान्रुका पराजय करनेके लिये भी विशिष्ट यज्ञ रचे 
जाते थे । तथा ag राष्टूमें बीमारियां फेळानेके लिये “भी ager प्रयाग 
किया जाता था | अथात्‌ अपना हित आर छात्रकी हानि करनेके कार्य में 
यज्ञका उपयोग भी किया जाता था । 


इस समय यज्ञका शास्त्र बहुतही बढ गया था आर पूर्ण हो चुका था , 
इसका एक अंश भी इस समय रहा नहीं है । जो वेदिक धर्म के प्रेमी हें 
उनको इस विपयकी खोज इस इृष्टिसे करनी चाहिये । 

यज्ञसंस्था अत्यंत प्रभावशाली है, इसी लिये उसका उपयाग बडी 
सावधानतासे हाना चाहिये। जो शस्त्र अत्यंत Aten और प्रभावशाली 
होता है उसका उपयोग भी बड़ी चतुरतासे करना चाहिये अन्यथा हानि 
हाने में कोइ शकाही नहीं | 

इस समय जो यज्ञ करते हैं उस विपयमें भी हम यही कह सकते हैं कि 
यदि इसमें चुटी हागई तो बडा अनर्थ हाना संभव है। इस छिये इस 
aq की विशेष adr हे!ना अत्यावश्यक हे । 

यज्ञ .विधिमें कई बातोका विचार करना आवइयक हे, परंतु इस समय 
हम यज्ञम पद्चुवध करने की. आव्यकता है वा नहीं, इसी विपयका विचार 
करना चाहते हैं । अन्य प्रसंगा में अन्य बातोंका विचार ait जो 


पै।राणिक पंडित हैं उनका यह पक्ष है कि सामायागर्मे wy बाकि आवश्यक 
Zi हमारा इस विषयमें मतभेद है । 


चैष्णव सम्प्रदाय के बडे बडे आचायोंने Wale का खंडन और ery का 
मंडन किया हे । पिष्टपञ्चु विधिमे केवळ आरेका ही वन होता हे | अर्थात्‌ 
जितना वेष्णच संप्रदाय प्राचीन है उतना दी पझुषकिका खंडन प्राचीन हे । 
इस लिये यज्ञीय पशुहिंसा निषेध करनेवाला पक्ष आज का नहीं है परंतु 
सहस्रों ade पूर्व काळका ग्रह पक्ष है | कई श्रौतकर्म करनेवाळे इस विचार 
को स्वीकारते नहीं और यज्ञमें पञझुका वध करते हैं। इस लिये इसका 
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विचार अधिक सूक्ष्म इछसि होना चाहिये । 
agè नाम | 
संस्कृत में हरएक नाम सार्थ हता है | यदि यज्ञमें पछुहिंसा आवश्यक 
होगी तो पशुवध का अर्थ बतानेवाळा नाम यज्ञके पर्याय नामोंमें होना 
चाहिये । परतु वेसा नहीं हे देखिये “ यज्ञ ” शब्द ( १ ) देवपूजा, (२) 
संगति करण और ( ३ ) दान, ये तीन इस शब्दके अर्थ हैं । देवताओंका | 
सत्कार करना, जनतामें संगति अर्थात्‌ एकीकरण करना, और परोपकार | 
करना ये इस शब्दके अर्थ हें । जनता के संगति करण का भाव राष्ट्रीय | 
इष्टिका महत्त्पूण भाव हे और यह सूचित करता है कि यज्ञसंस्था सचमुच | 
| 
| 


j 
| 
| 
| 
| 
|| 
Í 
| 
|| 
| 


राष्ट्रीय संस्था हे । 
दूसरा यज्ञ वाचकइाव्द “ प्रजा -पति ? हे । प्रजा पालनका कतव्य यह 
बता रहा है । संपूर्ण जनता के पाळन का संबंध होनेसे यह शब्द राष्ट्रीय 
भावना ही प्रबळतासे वता WT हे। | 
यज्ञके पर्याय शव्द निघण्डु १।७ में दिये हैं । यहां यज्ञा नामों में “अः | 
wR” शब्द्‌ हे । इसका अथ “ अ---हिंसा ” ही हे। “ ध्वर ” शब्द | 
हिंसा वाचक है उसका निपेध करनेवाळा अध्वर है । इसी “ अध्वर ' | 
aà “aad” शब्द बनता हे ओर यह अध्वर्यु यज्ञके याजकों में प्रमुख l 
है । आहिसामय कर्मोको जो करता है वही wag हाता हे | यजुर्वेदका नाम । 
भी अध्वरवेद हे अथोत्‌ आईसामय कर्मका उपदेश करनेवाला वेद । बे | 
शब्द देखने से यज्ञमें हिंसा का अभाव ही प्रतीत होगा | | 
यङ्‌ ला डत वेदर्म बहुत हैं, उन में “ मेघ” एक शब्द है जिसमे | 
c हिसा * का अर्थ अल्प अंश से है। नरमेध, अश्वमेध, गोमेध, अजमेध इप | 
शब्दाम उक्त प्राणियोंकी हिंसा अभीए है ऐसा श्रोत कर्म करनेवाले की 
पक्ष है परतु- 
नृयज्ञो अतिथिपूजनम्‌ ॥ -- age! 
ct नर ० f 
shb मेथा का mi अतिथि पूजन ही है ? pa ae अतिरि 
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पूजन हे तो अश्वयज्ञ, Wag, अजयज्ञ ये भी अश्व, गो और अज के पूजन रूप 
ही हाना संभव है। इनमें बलिका कल्पना सर्वथा अनुपपन्न हे । TAN, 
पितृमेध ?' आदि शब्द भो “ गृहपूजा, पितृपूजा ” आदि भाव ही बता 
WE । तात्पर्य यशचाचक शब्दोंका भाव बलिदानमें नहीं है प्रत्युत उनके * 
सत्कार में है । 

हिंसाका प्रतिकार । 


हिंसाका प्रतिकार करनेके किये पंच महायज्ञ किये जाते दें यह सब जानते 
ही हैं, देखिये 
पंच सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेपण्यु- 
पस्करः | कण्डर्नादोदकुभश्य वध्यते 
यासु वाहयन्‌ ॥ ६८ ॥ 
तासां क्रमेण स्वासां निष्कृत्यर्थं 
सहर्पिभीः | पंच कृप्ता मह!यज्ञाः 
WHS ग्रहमेघिनाम्‌ ॥ ६९॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणस्‌ ॥ 
होमो देवो वलिभौंतो नृग्रज्ञो5- 
तिथिपूजनम्‌ ॥ ७० ॥ 
मनुस्खति अ. ३ 
« गृहस्थको ये पांच वस्तु हिंसासूल हैं चूला, चक्री, बुद्दारी, उखळ, 
सुसर, उदक का घडा, इन पांचोंके कारण जो हिंसा होती हे उसकी Pee. 
करने के लिये (meray ) अध्यापन, ( पितृयज्ञ) पितरों की तृप्ति, ( देष- 
यज्ञ ) हाम हवन, ( भूतयज्ञ ) अन्न का बलि अथात्‌ प्राणियोंके छिय अञ्न- 
दान, ( नृयज्ञ) अतिथि सत्कार ये पांच यज्ञ करने चाहिये । ” 
चूल्हा चक्की आदि आवश्यक कर्मों में भी जो हिंसा हाती हे उसका निरा- 
करण करशेके लिये पूर्वोक्त पंच महायज्ञ करनेका उपदेश धमेग्रंथ कर रहे हैं, 
इस से स्पष्ट हाता है कि जहांतक हो सके वहांतक हिंसा न करने का उद्देश 
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M S O आही 
. ही वैदिक धर्मशास्त्र मनुष्योंके सन्सुख रखता है। इस लिये भूतयज्ञ हे 
बलि Mega पशुवध करना अथवा अजमेधादिमें पछुहिंसा की कल्पना करना! 
सबेथा असंगत हे । जो लोग चक्की की हिंसा दूर करनेके लिये उपाय 
मानकर एक यज्ञ करेंगे उसमें भी फिर हिंसा की कल्पना करनी giga! 
कदापि नही हे । सूळ वेदिक धमका तत्त्व अहिंसा सिद्धि के छिये ही, 
साधक हे यह बात यहां स्पष्ट हा जाती हे । देखिये श्रुतिका उद्देश्य क्या 
— | | 
| 
यजमानस्य पञ्चन्‌ पाहि ॥ यज्ञु. १।१ | 
गां मा हिंसीः ॥ ४३ ॥ इमं मा 
हिंसीः द्विपादं Way ॥ ४७॥ इमं 
मा हिंसीरेकशफं पझुं कनिक्रद- 
द्वाजिनं वाजिनेषु ॥ ४८ ॥ घृतं- 
दुहानामदितिं जनायासे मा हिंसीः | 
॥ ४९॥ गवयं मा हिंसीः ॥ ॥ 
इममूणांयुं वरुणस्य नाभिं त्वचं 
पश्चूनां द्विपदां चतुष्पदास्‌ । मा 
हिंसा: ॥ यजु. १२ 
“ यजमानके पश्चुओंका रक्षण कर | गाय, द्विपाद पश्चु, घोडा, a 
आदिः की हिंसा न कर ” तथा -- 


ओपधे त्रायस्व स्वधिते मेन < 
हिंसीः n wg. * 
४ हे घास ! तू इसको बचा और हे शख ! तू इसकी हिंसा न करें| i 
इस्यादि मंत्र स्पष्टतासे अहिंसा का ही sade कर रहे हैं। ये यजुर्वेदके ग 
WSIS का भाव ही व्यक्त कर रहे हैं । अतः इन मंत्रोंके तात्पर्यसे ही 


मंत्रों का तथा आह्मयोक्त विधिका अर्थ देखना योग्य हे. ree 


यही आहिंसाका भाव कंठरवसे REH 
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पुरुषं ह वे देवा अग्रे पशुमालेमिरे । 
तस्याळव्धस्य HASTA । 
सोऽश्वं प्रविवेदा | तेऽश्वमालभन्त | 
तस्याळव्धस्य मेघोपचक्राम | 
स गां प्रविवेश । ते गामाळभन्त | 
तस्याळब्धाया २ घोपचक्राम | 
सोऽविं प्राविवेश । तेऽवि्रालभन्त | 
तस्याळव्धस्य मेधोपचक्राम | 
सोऽजं ग्रबिवेश | तेऽजमाळभन्त 
तस्याळब्धस्य मेघोपचक्राम | स 
इमां प्रथियों प्राविवेश । तं खनन्त 
इश्रान्वीपुः । तं अन्वावेंदन्‌ । तौ 
gar नीहियवौ ॥ स यावड्वीयंवद्ध इ 
चा अस्य एते सर्वे पच ABET: 
स्युः तावद्वीयंचद्धास्य हविरेव 
भवति | य एचमेतद्वेद । अत्रो 
सा संपद्यदाहुः wie: BRS । 
WAIT ATo १।२।३।६-९ ॥ 


( १ ) प्रारंभमें देवाने पुरुषका बलिदान दिया। उसी समय उससे TAT 
भाग चरा गया और वह घोडेमे प्रविष्ट हुआ २) उन्होंने घोडेको मारा, मारते . 
ही उससे पवित्र भाग चळा गया और वह गो में प्रविष्ट ger 
(३ ) उन्होंने गोका बलिदान किया, उसी समय उससे पवित्र भाग चला गया, 
और वह मेढेमें चछा गया (४) उन्होंने मेढेको मारा, उसी समय उससे Taz 
भाग चछा गया और बह घकरे में प्रविष्ट हुआ। ( ५ ) उन्होंने बकरेको मारा, 
उसी समय उसमे nia भाग चळा गया और वह इस एथ्वी में माट हुआ 
(६) वे देव खोदने छगे। भूमि खोदनेसे उनको चावछ और जौ मर्ता 
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o वैदिक यज्ञसस्था। 


हुए [ ७] इन चावल ओर जौ से जो हवि किया जाता है। उसका वी | 
ओर बल उतना ही द्वोता है कि जितना वीयं पूर्वोक्त हवियोका होता है। | 
यह शतपथ का कथन स्पष्ट है | पहिले देवोंने मनुष्य, घोडा, गाय, मेंढा | 
और बकरा ये पांच पझु Sere अपण किये । परतु उनमेंसे हवनीय | 
भाग चला गया और वह अंतनें भूमिमें स्थिर रहा। यही भाग धान्य रूपसे | 
ऊपर आगया । इसलिये बॉजाका अर्थात्‌ घान्योंका हवन करना चाहिए। | 
धान्योंका हवन करनेसे हवनीय भागकहि हवन हो सकता है, परतु पूवोक्त | 

* पञुओंका हवन BUA Ta करनेसे उनमें हवनीय भाग आ ही नहीं होता | 
जो हवनीय भाग Tas वधसे देवाको प्राप्त नहीं हुआ वह साधारण म- | 
चुष्य पशुशरीरसे प्राप्त कर सकते हैं ऐसा कहना अयोग्य ही हे, क्यों कि ऐसा | 
होनाही असंभव है । तात्पये उक्त शतपथ चचन का भाव यही हैं कि | 
इसेक पश्चात्‌ धान्य, आटा आदिका ही हवन होना योग्य है। | 
ऐतरेय ब्राह्मण मे भी यही वचन है, इस लिये वह वचन फिर यहां देने | 
की आवश्यकता नहीं हे । पशुके भगोंकी परिभाषा भी आरेके गोलेके भागों i 
के साथ वता? हे वह यहां देखिये -- | 


पारिभाषिक शब्द | | 
यदा पिष्ठान्यथ लोमानि भवन्ति । 


यदा संयात्यथ मांस भवति | 

संतत इव हि तर्हि भवति संततमिव 

हि मांस यदाशुतोऽथास्थि भचति | 

दारुण इच हि तर्हि भवति | 

दारुणमित्यस्थि । अथ यहुद्वा- 

सयन्नामधारयति तं मज्जानं 

ददाति ऐपो सा संपद्यदाहुः पांक्तः 
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यदाप आनयति अथ त्वग्भवति । | 
i 
| 


यज्ञका महत्त्त | ७५ 


१ जो आटा होता है वह लोम किंवा रोम हें । 
२ जब उसमें पानी मिळते हैं तव वह चमडा होता है फ्यॉ कि चमडेके 
समान वह नरम होता हे । 
३ जब Wat जाता हे तब वही मांस होता हे क्योंकि वह बहुत [चिकनासा 
हता है। 
४ जब वह तपाया जाता है तव उसका नाम आस्थि हे । क्योंकि हड्डी 
सख्त होती है । 
५ जब उसमें घी ड'ला जाता हे तो उसका नाम मज्जा होता हैं। 
इस प्रकार TQS पांच भाग आटेसे ही होते हैं । यक्ष की विधिमें जहां 
लोम, स्वकू, मांस, आस्थ, मज्जा ये पांच नाम आवेंगे वहां वहां पशुके भास 
अभीष्ट नहीं हैं, परंतु आटेके इस प्रकार बनाये हुए भाग अभीष्ट हें । यह परि 
भाषा ब्राह्मण ्रंथेसे प्रारंभ में ही दी है । यह म्रारंभमें इसी छिये दी है 
कि आगे यज्ञ विधिके समय इन पारिभापिक शब्दोंका उपयोग करके ही 
यज्ञ विधि बनाया जाबे । जो छोग यह परिभाषा नहीं देखेंगे, उनका विधि 
ates नहीं होगा । क्यों कि ब्राह्मण ग्रंथोर्मे स्पष्ट कहा है 
पचो वा gar ॥ È. ब्रा. १। २१० | 
“झुम्यो वे मेध उदकासंस्तौ त्रीहिश्वेव 
यवश्च सूतावजेयातास्‌ ॥ 
ऐ. MRI] 
| १ )भूमि ही पशु है क्यों कि [ २ gia मेध्य हवनीय भाग चला 
गया जो भूमिसे ही दावछ और जो के रूपसे ऊपर आया है। 
पह ब्राह्मण ANN इसाछिये कहा होता हे कि अब पशुका बलिदान कोई 
न करे और चावल तथा जो के आटेका ही वळी दिया करें । प्राचीन S- 
ने मनुष्य, घोडा, गाय, मेंढा और बकर इन पांचोंका वलिदान करके अनु- 
भव छिया, उस परीक्षण के समय उनको यह अखुभच हुआ कि प्राणियौका 
aa करनेके पश्चात्‌ उनके AA मेध्यभाग प्रास नहीं होता। अतः 
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७६ वोदैक यज्ञसंस्था | 


ठनका वध vader हो जाता हे | जो मेध्य भाग हवन में अभोष्टहे वह उक्त | 
धान्य सें प्राप्त होता ह । धान्य में मेध्य भाग अनायाससे प्रात होता हे और | 
पशुक झरीरसे मेध्य भाग प्रयत्नसेभी प्राप्त नहीं होता । इसलिए पश्ुबलिसे | 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हाता हे । जा ate हे वह सब धान्यके हवन से 
ही होता है । 
हरएक यज्ञकतांको यह ब्राह्मण ग्रंथा उपदृश वचन विचार करके देखने 
योग्य हे । 
यज्ञका उद्देश्य | 
भपज्ययज्ञा वा एते | तस्माइतु- 
साधपु अयुज्यन्ते । ऋतुसधिपु व्याधिजोयते 
गो. ब्रा. उ प्र. १।१९॥ 
ओप्धीष्वेन यज्ञं प्रतिष्ठापयति । गो. ब्रा. उ. प्र. २।१३ ॥ 
पराचो घे धानाः॥ गो. ब्रा. उ. प्र. ४।३ 
a A धियों 
K १) ये यज्ञ पाधियोके ही यज्ञ हैं, इसी लिये ऋतु के साधिसमयमें किये 
जाते हैं क्‍यों कि ऋतुके संधिसमयमें ही व्याधियां उत्पन्न होती हैं । 
( २ ) भोषधियोंमें ही यज्ञ प्रतिष्ठित होता E 
( ३ ` धान्य ही पञ्च है। 
इस गोपथ ब्राह्मण के वचन में यज्ञ का उद्देश्य स्पष्ट बताया है! ऋतु संधि 
के समय व्याधि उत्पन्न होती है और जनता को रो t 
Cee = बडा कष्ट भोगना पडत 
uae z के हि ' किये ऋतु संधियोमें यज्ञ किया जाता हे | यहा- 
- ट aa एक प्रकारका धान्य ही है। अर्थात्‌ कोई इस अम 
न z पञ्च आर उसके अंगेंके नाम आगये इस लिये 
यहां पशुही अभीष्ट है। गोपथ ब्राह्मण में स्पष्ट ही कहा हे कि एक प्रकारका 
धान्य ही पञ्ुशव्दसे Sar चाहिये SR 
aes । अस्तु । इस प्रकार यह बात अब स्पष्ट 
होगई | अब इतिहास अंथोकी साक्षी देखिये--- 


महाभारतकी साक्षी | 
खुरा मत्स्या मधु मांसमासवं 
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कृशरोदनम्‌ । ya: प्रवार्तत ह्यतन्ञे- 
तद्वेदेपु कल्पितम्‌ ॥ १० ॥ ATAT- 
न्मोहाच लोभाच्च लोल्यरमेतत्यक- 
Rra | विष्णुमवाभिजानन्तिसवे- 
यज्ञेषु ब्राह्मणा: ॥ ११ ॥पायसेः सुमनो- 
Ra तस्यापि यजनं aaa यज्ञि 
याचेच ये ब्रक्षा वेदेषु परिकल्पिताः ॥ १२॥ 
म. भारत. झांति. 


“ सुरा, मत्स्य, मद्य, मांस, आसव आदि सब व्यवहार धूतोंका किया 
' हुआ है। यह वेदोंमे नहीं है । मान, मोह, लोभ अथवा जिह्वाकी gaa 
आदिसे यह बनाया गया है । वास्तव में सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण यजेमें एक 
| (विष्णु ) व्यापक परसात्माकी ही पूजा करते हैं और मनोहर पायससे 
` उसका यजन करते हैं तथा वेदोंमें कहे यज्ञीय ser जो हैं उनकी समिधाओं। 
का उपयोग करते हैं। हे 
यह महामारतकी साक्षी छे । व्यास भगवान्‌ वेदका आशय यहां बताते 
हैं कि यज्ञमे पायस का हवन हैं, म कि मासादिक का हवन इष्ट हें। तथा 
भौर देखिये -- 
बीजैयेज्ञिषु यश्व्यमिति वा वैदिकी 
श्रुतिः । अजसंज्ञानि बाजानि 
ont ने हन्तुमहँथ॥ नेप धर्मः 
सत्रां देवा यत्र वध्येत वे पुः ॥ 
म.भारत. शांति. ३३७ 
“( १) बीजोंसे यज्ञ अजन करना चाहिये यह वेदकी श्रुति है । ( २) 
| अज संशक बीज होते हैं इसालिये बकरेका हनन करना योग्य नहीं = 
| (३) जिस कर्ममें पञ्ुका हनन हो वह सजनों का घम नहीं है. ” 
इस चचर्मसें-ब्यास्पभगवामम का रपट THE सलह Mh मरा करते 


७८ यज्ञका महत्त्व | 


E इसमें पछुवध करना अभीष्ट नहीं है । वैदिक श्रातिका आशय यह है कि 
चीजों ओर धान्योंका हवन यज्ञमे होवे, gatas हवन के एछिये चेद्‌की 
आतिमें प्रमाण नहीं है । महाभारत स्पष्ट शब्दों में aR पशुबधका निपेध 
कर रहा है। i 
तथा और देखिये-- 

तस्य यज्ञो महानासीदश्वमधो 

महात्मनः ॥ ३५ बृहस्पतिरुपा- 

ध्यायस्तत्र होता बभूव ह | ग्रजापति- 

सुताश्चात्र सदस्याश्चा भव्यः ॥ ३४॥ 

ऋषिमेधातिथिश्रव॒ ताण्ड्यश्रेव 

महानृषिः । ऋपिः शांति्मेहाभाग- 

स्तथा वेदरिराश्च यः ॥ ३३ ॥ ऋषि- 

AUA कापिलः melaa 

स्मृतः | आद्यः कठस्तेत्तिरिश्व 

एते पोडश ऋत्विजः ॥ ae t 

सभूताः सवंसंभारास्तस्मिन्‌ 

राजन्महाक्रतौ ॥ न तत्र पञ्चुघातोऽ- 

भूत्‌ स राजैरास्थितोऽभवत्‌ ॥ ३८॥ 

Ho भारत शझांति० 


“ उस राजाका बडा भारी अश्वमेध हुआ । उसमें बृहस्पति उपाध्याय 
क प्रजापतिके पुत्र सदस्य बने थे, मेधातिथि, ताण्डय, शांति, 
TAT, BE, कठ, तैचिरे, आदि बडे बडे ऋषि उस यक्षे ऋत्विज 
बने थे। उस यज्ञमें सब सामग्री ge इकट्डी की थी, परं = भी 
पञ्चका बघ नहीं हुआ था । ” अथोत्‌ पश्चुवध के हिनी ae अजमेर a 


गया था। यदि अश्वस रे 
ee ध पशुवधके विना हो सकता हे तो कया अजमेघ 
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देवी भागवत की साक्षी । 
पशुहीनाः कृता यज्ञाः पुरोडाशादिमिः किल ॥ ३४ ॥ 
देवी भा. १ । ३ 
« केवल पुरोडाश से ही अथात्‌, ward न करते हुए ही, अनके यडा 
किये गये थे । ” 
यह देवी भागवत का कथन यहां मनन करने योग्य हे । महाभारत के 
कथन के साथ इसकी संगति लगानेसे gaa राहित यक्त का भाव स्पष्ट 
प्रतीत हाता है । ‘ 
हिंसाकी संतति | 
अब हिंसा की संतति भी असंगसे यहां देखने योग्य हे । 
हिंसा भाया त्वधमेस्य तयोजज्ञे 
तथाऽनुतस्‌ | कन्या च निकृतिस्ताभ्यां 
भयं नरकमेवच ॥ २९ ॥ माया च 
वेदना चेव मिथुन त्विदमेतयोः। 
तयोर्जज्ञेथ वे माया WY भूताप- 
हारणम्‌ ॥ ३० ॥ वेदना स्वसुतं 
चापि दुःखं जझेऽथ WATE Ul 
सत्योग्योधिजराशोकतृष्णाक्राघाश्र 
War ॥ ३१ ॥ विष्णु पु. १। ७ 


इसका चित्र यह है--- हिला 
हिंसा. 


EES 

अनृत 

fram 
=] = 
Ta E 


पिप; जरा शोक, 
2 जरा, शाक, 


तृष्णा, क्राध | 
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<o वेदिक यज्ञसस्था | 


यह अधर्म ओर हिंसाकी संतति है। यज्ञमें जो हिंसा करते हैं उनकी 
यही गति होगी इस लिये इनको इस भयानक परिणाम का ख्याल रखना 
योग्य है । 

aga प्रतिनिधि | 
à प्रायंः इस समय प्रतिनिधि सेही यज्ञ किया जाता है। जो यज्ञ अजमेध 
हृ उसीका नाम “ श्ोमयाग ' ह, परंतु आश्चर्यं की बात यह है कि इसमें 
“ सोमवल्ली” ही नहीं हे, सोमकी उपस्थिति जहां नहीं और उसके स्थानपर 
दूर ~ N ` ` 
जो दूसराही पदाथ लिया गया है, तो इस यागको “ सोमयाग ” किस 
a x 
प्रकार कहा जाता ह । आर यदि मुख्य सोमवल्ली का कार्य प्रतिनिधिसे ही 
a ` an `~ bat 

छिया जाता हे, तो क्या पञ्चके स्थानपर प्रतिनिधि जो पूर्वस्थलम कहा है 
नहीं लिया जा सकता ? 

इसी यज्ञ में कई दृष्टियां संक्षेपसे, कई प्रतिनिधिसे और कई संकेतस की 
गई हैं । यदि यह अवस्था है तो केवळ बकरा मारनेका ही आग्रह क्यों किय 
जाता वे रो ; S 
जात 2N पशुके स्थानपर पुरोडाश का हवन ब्राह्मण ग्रंथमें स्वीकारित हो चुका 
हैं, इसलिये यदि वही करेंगे तो किसी प्रकार भी अनुचित नहीं होगा 


a या 
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वैदिक धर्ममें “ यज्ञसंस्था ” प्रधानपद रखती है । वेदमें अज्ञके वर्णनपर 
at मंत्र हैं उतने किसी अन्य विषयके वर्णन के लिये नहीं आये हैं। इस 
कारण यज्ञ क्या है और उसका कायक्षेत्र कितना विस्तृत है इसका विचार 
होना अत्मावश्यक है । इस बातका विचार इस SAN करनेका संकल्प किया 
है । भगवद्दीतामें जहां यज्ञका प्रकरण wer है बहां यह यज्ञ प्रजाओंके साथ 
उत्पन्न हानेका वर्णन È- 

सह यज्ञाः प्रजा: Feat पुरोवाच प्रजापति; | अनेन प्रसानिष्यध्बमेष 

चोऽस्त्विकामधुक्‌ ॥ १० ॥ दवान्भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु वः ' 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः RATAA ॥ ११ ॥ 


—भ° गोता अ० ३ 
© प्राश्भमें यज्ञके साथ साथ मजाको उत्पन्न करके ब्रह्माने डनसे कहा इस 
यज्ञक द्वारा तुम्हारी उन्नति हो, यह यज्ञ मनावांछित फळ देनेवाळा तुम्हारे 
a होवे । तुम इस यज्ञसे देवताओं को संतुष्ट करते रहो और वे देबता 
तुम्हे संतुष्ट करते रहें । इस प्रकार परस्पर एक दूसरेको सतुष्ट करते हुए दोनों 


परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त कर लो । 
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इसमे स्पष्ट बताया हं कि ( १ ) यज्ञ प्रजाके साथ उत्पन्न हुआ हे, (२) 
में देवताओं आर सनुप्योका घनिष्ट संत्रध हाता ह, ३ ) ओर परस्परकी 
सहायता परस्परको प्राप्त होकर उन्नाति द्वोती ह। 

« अदेव ”ज्ञो हैं वे “ देवों at सहायतासे अपनी उन्नति कर सकते 
हैं। इसीलिये “ अदेवो” को आवश्यक होता है कि वे देवोंकी पूजा करें, 
देवोंके साथ संगति करें. ओर देवोके लिये आत्मसमर्पण केरे । यज्ञ शब्दका 
भी ग्रह अथे है। अस्तु । उक्त कथन का तात्पर्य थह है कि यज्ञ उतना 
प्राधीन है कि जितनी मनुप्यजाति ्राचीन हे । agaa जीवन ही यहांसे 
होता हे आर उन्मति भी उसीसे हाती ह ! यज्ञ मनुष्यके साथ उत्पन्न हुआ 
है आर वह उसके साथ सदा रहता ह, जो मनुष्य यज्ञको ठीक प्रकार करता 
ह, उसकी उन्नति आर जो ठीक प्रकार नहीं करता उसकी अवनति होती है। 

'यज्ञमें ब्रह्म | 
तस्सात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्राताश्तिम । 
—भ. गीता. ३। १५ 

“सथव्यापक बह्म यज्ञम निस्य रहता Tl यह सर्वेध्यापक ब्रह्मका गि टान 
जां यज्ञस ह, वह हर पक को देखना चाहिए; a सिद्धता उत्तम रीति 

यास हानक लग इस ज्ञानको विशेष ही आवश्यकता है। इस ज्ञानके 
गवना सङ्का फल ANT THANG नहीं हो सकती । यज्ञसे कर्सके वंधका 
नाश हाता ह इस ।वपयम निस्न लिखित वचन देखिये -- 

WARN YI झानावस्थितचतसः । यज्ञायाचरतः करसं AAA 

प्रविर्लायते ॥२३ ॥ --भ. गीता ४ 

“आलाक्तिरहित, रागद्वेपसे सुक्त, शानम स्थित, और यज्ञ लिये ही जो 
कर्म करते हैँ उनका सब कर्म विळीन हो जाता है, अर्थात्‌ कमकी बाधा उन 
को नहीं होती । ” परंतु यह EAT तव छूट सकता हे कि जब यजमान 
निप्कामभावसे युक्त हो, WIT उसमे न हो, ज्ञानमें ही चिन्तको स्थिर करने 

वाल! हो ओर केवल यज्ञके छिये ही कर्म करे | आज कळ जो यज्ञ कमे 


झोरे 
ते देच स्वरा ald, सुख का इच्छा आदिके कारण होते E ओर इस 
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_ अवइय वाधक होते हैं : 
ब्रह्म भावनास यज्ञ | 

AMT ब्रह्म SAA ब्रह्मणा हुतम्‌ | ब्रह्मच तेन गन्तव्यं marae 

समाधिना ॥ --भ. गीता. अ. ४२ 

“अपण अथवा हवनक्रिया ब्रह्म दे, हवि ब्रह्म हे, ब्रह्म रूप wea हवन 
क्या जाता इ आर बह्म ही हवन कतो हे । इस प्रकार जिसदी बद्धिम सभी 
कम AAST हो जाते ह चह ब्रह्मको ही प्राप्त हाता ह। ? 

इसका तात्पय यह इ कि सवत्र त्रह्मका चमत्कार जो अनुभवता हं वही 
यह भावना मनस धारण करके यज्ञ कर सकता हे । अन्योसे ag 
AQAR नहा ह! सकता। बह्ययशही सब यज्ञामे श्रेष्ठ यज्ञ हे और चह MAF 
लिये उक्त प्रकार आवना यज्ञ कर्ताके मनमें स्थिर हानी आवश्यक है। 
यही भाव अन्य रीतिसे Ra sree बताया है | 

aqaa स यज्ञ | 

अह कऋतुरह यज्ञाः स्वघाञ्हमहमापधर | मंत्रोऽहस ह मेवाऽऽञ्यमहमस्निरह 

हुतम्‌ ॥ १६ ॥ --भ. गीता. ९ 

“mg में हूं, यज्ञ सें हूं स्वधा में हू, औपधि में हूं, मंत्र, घी, अझ्नि 
आर हवन झी सें ही हूं । ” 

पू छोकमे “ब्रह्म” ञव्दका प्रयोग हे ओर इस छोकमें “ अहं '' अथोत्‌ 
“मं? शब्दका प्रयोग है | ARAE व्यापक आस्माकः वाचक हे और “' अ- 
हैं? शब्द देहम कार्य करनेवाले आत्मा के वाचक है । भगवङ्गीताको अभीष्ट 
हे के दोनो ZAA WAG स्वरूप ऐसा आत्ममय होना चाहिए | Agee 
हेरएक के समझमे ओर अनुअवमें नहीं आसकती, We “ अहं ” दष्टिसे 
देखना हरएक के समझसे आसकता हे । योगाराज श्रीकृष्ण कहते हैं कि यङके 
सपूर्ण पदाथे “ मे हूं इस भावनासे देखें कि इस दिव्य इष्टिसे क्या 
फैल निकलता है। इसका प्रयोग ऐसा है-- 


“यह सोहा में हूं, इ iMacs ET मी hr 


८४ aie यज्ञसंस्था | 
समिधाएं सव में हूं, सब Ge में हूं, यह कुंडका अभि में हूं, घी आदि 
पदार्थ भी मैं हूं। यज्ञीय पक्ष भी में हूं। ” 
पाठक यही भगवद्गीता की भावना मनसे क्षणमात्र धारण करें और उसी पर 
विचार करें कि इस भावना का परिणाम क्या होगा। यह “ सर्वात्मभाव ” 
की भावना है । यह भावना मनमें आते ही “कोन [किसको क्यों सारेगा ? ” 
यज्ञीय पशुकी आत्मा और मेरी आत्मा समान या एक हे,“ मैं ही वह पशु 
हू” यह भावना जस समय मनमें स्थिर होगी उस समय “ Tweet वध ” 
करना “आत्मघात” करनेके समान ही होगा ओर इसी कारण इस भावनाके 
पश्चात्‌ aq पञ्चचध असंभव होता हैं। जिन जेन महा पुरुषोंने gea 
| पश किये थे, जैसा कि महाभारत में वर्णन है, वे इस भावनासेही किये थे। 
पशुका आत्मा अपने आत्मा के समान ही हे ? यह भाव उत्पन्न करके 
औमन्गगवदगीता यजमानको पशुवधसे Maw कर रही है। यह युक्ते पाठक 
अवश्य देखे । पूर्वोक्त दोनों चचनोंका फलित यही है। भगवतद्गीताका उद्देश्य 
a oh a रहा है। व्यापक बह्ाभाव अथवा व्यापक agma ( आत्मभाच) 
ए रक कर ख हे घो खाई ea 
सकते वह कार्य श्री. भगवद्गीताके सा ul a ae a 
गया है । हरएक यज्ञतो इसका मनन करे ae 
ss ° l 
odds देवी संपात्तिका यज्ञ | 
भगवद्गीतामें देवी संपातिका वर्णन है उसमें यज्ञका परिगणन है दोखिये-- 


भिजातस्य भारत ॥ ४ ॥ Wo गी० ५६ 
— o ° 


“देनी ENAN.. TR, यज्ञ, आहि गे 
न » आहेसा, भूतदया, Falta... झुद्धता” 


à । 
कोनसा यज्ञ देवी संपात्तिमें आता है 
ता इ इसका इन गुणों के साहचर्य से पता लग 
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सकता है ( १) इंद्रियसंयम (२) अहिसा (३) भूतदया / ४) तिजाः 2 इंद्वियसंयम (२) अहिंसा (३) भूतदया, (४) नि्लोभवृत्ति, 
(५ ) Baar ये गुण जिसके साथ रहते हैं वह यश देवी संपात्तिम आता है, 
इसके विरुद्ध आसुरी संपत्तिका यज्ञ है जिसमें ( १ ) विषयी इंद्रिय वृत्ति, (२) 
Te अभाव, { ४ JAR, ( ५ , मलीनता ये गुण होते 

(१)दैवी संपत्तिका यज्ञ = इसमें यजमान इंद्रिय संयम करेगा, अहिंसा, 
भूतदया आदि भावोंके साथ वह दूसरोंके साथ व्यवहार करेगा, ळोभको 
छोडेगा और पवित्रता रखेगा | 

(२)आसुरी संपक्षि का यज्ञ = इसमें यजमान इंद्रिय दमन नहीं करता, 
भूतदया छोडकर अन्योंकी हिंसा करता है, स्वर्गादिका लोभ धारण करता है, 
तथा पशुमांस रक्तादिका संबंध होनेसे अपावित्र भी war है । 

अब भगवद्गीता की इरिसे इन दो यशो का फळ भी यहां देखिये-- 

देवी संपद्विमोक्षाय निबंधाया55सुरी मता ॥ -- भ. गीता. १६।५ 
“ देवी संपात्तिसे मोक्ष च आसुरी संपात्तिसे बंधन हाता हे । ” 
हाता हे । 

अथोत्‌ हिंसारहित घान्यहवन करनेसे देवी संपत्तिका यज्ञ होकर बह सोक्ष- 
तक पहुंच सकता हे । परंतु आग्रहसे पझु्हिसा करके यज्ञ करनेसे वह आसुरी 
सपत्तिका कमे होनेके कारण चह यजमान को बंधनकारक होता है । पशुयक्ष 
करनेवाले इसका अवश्य विचार.करें। भगवद्गीता यज्ञ करनेकाही उपदेश 
कर रही है, यश संस्थाका खंडन नहीं करती, यह देखने के लिये निम्न 
झोक देखिये-- 

HAA कव्य | 

यज्ञदानतप: कमे न त्याउयं कायेमव तत्‌ । यज्ञो दानं तपश्‍वेव पाव- 

नानि मनीपिणाम्‌ ॥५॥ एतान्मपि तु कोंतेय संग त्यक्त्वा फळानि च । 

कतेब्यानीति मे पार्थ निश्चित मतसुत्तमस्‌ ॥ ६॥ -- भ. गी. १८ 
यज्ञ, दान,तप और कमं का व्याग नहीं करमा ही चाहिये, इनको करना . 
d am । डुद्धिमानों को ये यज्ञ, दान, तप पावन करते हैं। इस लिये इम 
| भको विना आसक्ति, waiter त्याग करके करते रहना चाहिये। ” 
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है । अब स्वर चाहने वाले छोग पझुयागादि Parva कर्म ओ करते हैं 
उनकी निक्ष प्रकार निंदा भगवान्‌ करते हैं-- 
आवागसन का भय | 
बिद्या मा सोमपाः पूतपापा यज्ञरिछ्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । ते पुण्य- 
मासाद्य सुरेन्द्रहोकमक्षन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ २०॥ ते तं 
BRAT स्वगलोकं Cars क्षीणे पुष्ये मर्खलोक विदांति ॥ एवं त्रयी- 


धर्मसनुप्रपत्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ --भ० are | 


चि we” ` ` `~ ` = 
“ तीन Tels जाननव!ःळ, सोमपान करने चाळ, यज्ञ करक 


च्छा Nw oa ` ` ` ` A nan 
स्वर्गेकी इ करते हॅ । वे स्वर्गके भोगको भोगते हें । पुण्य क्षीण होनेके | 
पश्चात्‌ फिर जन्म लेकर शत्युलोकमें आते हैं । इसप्रकार इनको वारंवार | 


आवागमन भोगना पडता हे | 7 


डोको à ` j t i 

__ दन WHET यह तात्पय हे, स्वर्ग भागभेकी इच्छासे जो पझुयागादि कमे | 
aa जाते इ का परिणाम आचागसन Ñ अथात्‌ यातना ही होता zl a 
सस रा सिद्ध कि Tem a LLA fe f 
ee, = ae हैं के यजमान पूवोक्त देवी संपात्तिवाला अहिंसामय यज्ञ करके | 
इतने चर्णनसे वन ओर Rama यज्ञ ate आवागसनमें न val | 

(as `A ed a 

चह गले पह थही सिद्ध होता है के यज्ञ अनेक हैं। देवीसंपत्तिकाळे यश | 
सपत्तिक यज्ञ बंधन करने वाले होते = यह | 
ना चाहिये । इसका बिः | 


मोक्ष देनेवाळे और आसुरी 
ऊपर बताया; अब अन्याय यज्ञांका भी विचार कर 
चार करनेके लिये निम्न लिखित होक देखिये--- 
as अनेक यज्ञ | 
देवमेबाऽपरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते। बह्माझावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपञञह्वति 
॥ २५ ॥ आओोत्रादीनीड्रियाण्यन्ये संयमाभिषु जुह्वति । शब्दादीन्वि- 
पयानन्य ईद्रियाझिषु जुह्वति ॥ २६ ॥ सर्वाणींद्रियकर्माणि प्राणकमौणि 
चापरे। आत्मसंयमयोगाझो Galt ज्ञानदीपिते॥ २०॥ दृष्ययज्ञास्तपो- ` 


यज्ञा योगय > 
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यह गीताका उपदेश योग्य ही है। परंतु जो यज्ञ करना चाहिये वह हिंसारहित | 
दैबी संपात्तिवाला यज्ञ होना चाहिये,इस विपयकी स्प आज्ञा पहिले ag | 


यज्ञ का क्षेत्र | ८७ 


॥ २८ ॥ अपाने जुद्धति प्राणं प्रणे पानं तथापरे। प्राणापानगती रु- 
ASAT माणायासपरायणाः ॥२ ९॥अपरे नियताष्ठाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति | 
“सबऽप्यत यझाविदो ARAM GABAA Ul Ro ॥यञ्ञाशिष्टास्रुतसुजो यांति 
ब्रह्म सनातनख्‌ ॥ नायं खेकोऽस्त्ययङ्घास्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥३१॥ 
एवं बहुविधा yan वितता ब्रह्मणो सुखे ॥ ३२॥ श्रेथान्द्रव्यमयाद्यज्ञा- 

ज्ञानयज्ञा: WAT ॥३३ ॥ --भ- गीता. अ.४ 

इन छोकोर्म जिन यज्ञांका वणन आया है वे ये यज्ञ हैं -- 

(५ ) योगियोंका देवयज्ञ = इस यज्ञमें अधि सूर्य आदि देवताओं के 
साथ अपने वाळू, चक्षु आदिका संबंध agua करके देवी शाक्तिके 
द्वारा अपनी शक्तियोंकी उन्नति करनेका योगाचुष्ठान करन! होता RI 

(४५ ) ब्रह्मयज्ञ = ARNA यज्ञ का यज्ञ करना होता हे । झानासिसे 
कर्मका इवच, ada झानाझिसे सव PAR भस्म करना | 
इसीका नास ज्ञानयज्ञर्सी ह | 

(३ ) drag = संयम रूप असि में श्रोत्रादि इंद्रिया का हचन | 
इंद्रियों का संयम करना ओर Art बढानेकी इच्छा कम करनी । 

(४ ) इंद्रिय यज्ञ = शब्दादि विषयों का अर्पण योग्य मयादा तक 
इंद्रियोमे करना अर्थात्‌ जितना भोगनेसे हानि नहीं होगी उस 
सर्यादा तक विषय भोग भोगकर आत्म उन्नतिका साधन करना | 

( ५ ) आत्म संयम योग यज्ञ = आत्म संयम के योगाझिमें इंद्रियो 
और प्राणोंके BAST हवन | MATL संपूर्ण कर्मोका संयम करना | 

(६) द्रव्य यज्ञ = द्रव्यका परापकार के झुम कार्योमें सद्दयय करना । 

(©) तपोयज्ञ = शीत उष्णादि gg सहन करनेका अभ्यास वढाना | 

( ८ ) योगयज्ञ = योगसाधनके सब प्रकार इसमें आते हैं। योगसाधन- 
द्वारा आत्मोज्ञति | 

(९ ) स्वाध्याय यज्ञ = अपना अभ्यास करना, सत्य विद्याके अंथोंका 


अध्ययन तथा अध्यागन करना | 
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८८ वोदिक यज्ञसंस्था | 
( १० ) ज्ञान यज्ञ > ज्ञान प्राप्त करना, ओर उसका उपदेश करना। 
. ( ११ ) अपान यज्ञ = भपानमें प्राणका यज्ञ | 

( १२ ) प्राण यज्ञ = ग्राणम॑ अपान का अर्पण | ’ 

( १३ ) कुंभक यज्ञ प्राण और अपान की गति स्तब्ध करके केबल 

कुंभक का अभ्यास बढाना | 

( १४ ) माणास्नि होत्र = आहार का नियम करके प्राणोंका प्राणम अपण । 

थे सब प्राण यज्ञ योग शाखे संबंध रखते हैं । 

s इन यजो से पाप दूर होते हैं ओर ब्रह्मप्राप्ति होती हे । यज्ञके विमा 
इस Glee उन्नति नहीं हो सकती फिर परळोकमें सद्गति केसी हो सकती 
ह । इस प्रकार अनेक यज्ञ हैं, परंतु द्रब्य यज्ञसे ज्ञानयज्ञ ही श्रेष्ठ हे। ” 

इ प्रकार अनेक age वणन भगवद्गतामें कहा हे, परंतु किसी 
सानप Tare करके उसके मांसका हवन करने का उछेख तक नहीं है । 
हिंसामय agit से अधोगति होनेकी सूचना दी है, परंतु उन यज्ञोंका नाम- 
निर्देश भी नही किया ţi इसका तात्पये Te हे कि श्रीसद्भगवद्वीता 
हिंसामय यज्ञको waar तिरस्करणाथ समझती है और इसीलिये उसेक 
चाचक शब्दोका उच्चारतक नहीं करती । जहां सबसे श्रेष्ठ ag वर्णन का 
प्रसंग आगया है वहां भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है-- 

यज्ञानां जपयज्योऽस्मि ॥ 
Fe eps tas ae — Ho गीता १० | २५ 
N बोर पी ne ana on मंत्रोंका जप करना यह जपयज्ञ . 
परमेश्वर की विभूति किसी यहा प्रकट तयोग बह वाक्य है, यदि 
में ही हो सकती हे । पछुका घात व्य a Riar git 
5 करके जो यज्ञ होता है उसमें 
TAB अभाव होनेके करण उसमें परमेश्वर की विभूती प्रगट नहीं हो सकती 
यह वाक्य FACS अत्यंत महत्त्व रखता è w 
। 
इस रीतिमे अ्रीमन्नगवद्गीताके यज्ञ विचारोका निरीक्षण किया, जिस सेस्प 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


यज्ञ का क्षेत्र । ८९ 
हागया है कि जिसमें भूत दया, अहिंसा, पवित्रता, संयम आदि हैं, वह देवी 
संपत्तिवाळा यज्ञ ही करना मनुष्यके छिये हितकारक तथा उन्नतिकारक है। 
जिस में भूतदया नहीं और हिंसा प्रधान है वैसा आसुरी संपत्तिका यज्ञ 
करना मनुष्य की अधोगति करनेका हेतु है, इस लिये ये आसुरी यज्ञ करना 
किसी को भी योग्य नहीं है । 

उपनिषद में यज्ञका वर्णन | 

यहांतक हमने भगवद्शीत्ताक! आशय देखा, अव भगवद्गीता जिस आधार पर 
वनी हे उन उपनिषदोंमें यज्ञकी कल्पना किस ढंगसे वर्णन की हे यह यहां 
देखना चाहिये | सब से Wes gen उपनिषद्‌ का वचन हमारे सन्सुख 
आता हे जिसमें इस यज्ञ कर्मकी कंठरचसे निंदा ही की हे ॥ देखिये-- 

हान कम | 

इवा झेत अदृढा यज्ञरूप! अष्टादशोक्तमवरं Ag कमे । एतच्छेयो येऽ- 

भिनेदान्ति मूढा जरास्रुत्युं ते पुमरेवापियन्ति॥ ७ ॥ आविद्याया- 

मन्तरे वर्तमानाः स्वयं धाराः पंडितंमन्यमानाः । जंघन्यमानाः परियान्ति 

सूढा अंघेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८ ॥ आयिद्यायां बहुधा वर्तमाना 

चये कृतार्थां इत्यभि मन्यन्ति वाला: । यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा- 

त्तनातुरा: क्षीण्लोकाइच्यवन्ते ॥९॥ — ÅER STU 

“ जिसमें अठारह ऋत्विजोंका ( अवरं कमे ) हीन कमे ह वह यज्ञरूप 
नौका ee नहीं है अथोत्‌ उससे मनुष्य पार नहीं हो सकता । इसी को जो 
सूढ छोग श्रेय अथोत्‌ कल्याणकारक समझते हैं, वे वारंवार मृत्युके ही 
आधीन होते हैं । स्वयं अविद्यामे रहते हुए भी जो अपने आपको बडे पंडित 
और ज्ञानी समझते हैं वे मूढ अंधेके पीछेसे चलने वालों के समान गिरते ही 
जाते हैं । अविद्यामें रहते हुए भी बाल अथात्‌ मूढ ळोग अपने आपको 
इतार्थं समझते हैं, परंतु वे अंतमें दुःखी होकर हीन अवस्थाम गिरते हैं । ” 

पञ्चुबंधादि यज्ञयाग करने वालोंका यह डपानिषद्‌ में किया हुआ घर्णेन 
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९० वेदिक यज्ञसंस्था] 


नली ee 
ee 


हरपुक यज्ञकर्ताको देखना चाहिये | इस वर्णन A 
सूढाः = सूख, 
~ . < A ` ` ~ 
आवयायां वतमाना! = अविद्यास रहने वाल, 
पोंडितंसन्यसाना! = पंडिताईकी घमंड करनेवाले, 
अधन नीयमाना? अंधा! = अंधेके पीछे जाने वाळे अंधे, 
बाला: = वारक, मूखं। 
D <> tx > > an. we 
य ley क्रेतने सख्त हैं, इसका पाठक ही विचार करें, इस प्रकार कठोर 
a = S. ~ n° २५००९ = - 
शब्द आजकल कोई प्रयुक्त भी नहीं करता, GA कठोर asst द्वारा उपनिप- 
ER Si जि Sy NT aS 
EN इनक निंदा करते हे । इनके पश्ुवंधादि यज्ञ कमोंकी भी कम निंदा 
नहीं की इ, दोखिये -- 


ATEN अहृढा; एबाः=यञ्ञ रूप नोका सुइढ नहीं हे; 
. 9 ~ e 

अवर RE = हान कस, वेडा, 

अविद्या = भज्ञानमय कसै | 


wm fo 
mM 
q 
o 
4 


थे भी wey बडे कठोर हैं । उपनिषत्कार इतने कठोर Wega zag- 

TANG यागोंका खंडन करते हैं । इसको देखने से स्पष्ट पता गता है कि 

ENIR इनके बडे भारी विरोधी हैं । इस प्रकार पशुवंध यक्ञका खंडन 

प्‌ उपानिपर a= दि = 

करते हुए उपानिपत्कार बताते बेर पान कसे होने चाहिये- 
मस्तोतर्या देवता प्रस्ताचसन्वायत्ता सा चेदविद्वान्प्रस्तोष्यासे zat ते 
विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ उद्गाता देवतोद्वाथमन्वायत्ता तां चेदाविद्वानु- 
areata qat ते विपतिव्यतीति॥ go n मतिहतेयां देवता र 
मन्वायत्ता तां चेदविद्ठान्प्रातिहरिप्यास सूर्धा ते विपतिष्यतीति naau 

“ हे अतोता, हे उद्गाता तथा हे mga! aes Me 
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-  यज्ञका क्षेत्र | ५१ 


करते हो, डन देवताओंके स्वरूपको न जानते हुए अदि तुम अपना कर्म 
करोगे, तो तुम्हारा ARS टूट जायगा । ? इसका तात्पर्य यह है कि यज्ञे 
जो क्विज होते हैं उनको उचित है कि वे यज्ञीय देवताओं का ठीक प्रकार 
स्वरूप विज्ञान प्राप्त करें और पश्चात्‌ यज्ञका अनुष्ठान करें । उस देवतास्वरूप 
विज्ञान के चिना क्रिया हुआ अनुष्ठान यज्ञकतोओंकी हानि करता है । यह 
FUMES वत्त्व ह। यह तरव आजकल कितने लोग जानते हैं! और यदि नहीं 
जानते तो डन के यज्ञ से निःसंदेह लाभ होगा इस विपयमें प्रमाण क्या है! 
जगत्की शाक्तेसे आत्मशक्तिका SEN | 

योग साधनम एक आस्सोज्ञातिका यह विधि हे कि जिसमें अपने शरीरके 
data शक्तियोका संबंध वाह्य देवताओंके साथ देखना, जानना, ओर अनु- 
भच करना होता हे ओर बाह्य देवता शक्तिस अपनी इंद्रिय शक्तिक्री वादि 
करनी होती है | ग्रही विपय पूर्वोक्त छांदोग्य उपानीपदू के वचन सें कहा 
है, यक्ष विधि से झी इसी झानकी अत्यंत आवश्यकता हे । इस ज्ञानके विना 
किया हुआ यज्ञ सफळ और सुफल नहीं è सकता । इस प्रकारके देवता 
ज्ञानसे ज्ञानी बने हुए ऋत्विज जहां होते हैं वह यज्ञ पवित्रता करनेवाला 
दाता है इस विपयमें उपानेपद्‌ कहता हे — Cf 

आासां देवतानामस्यासयग्रा विद्याया बीयण यज्ञस्य वार सदधात। 

भेपजकृतो ह वा एप यज्ञो यत्रेवेबिद्‌ ब्रह्मा सवति ॥ 

--छांदोग्य उप० vl १७। ८ 

« इन देवताओंके और त्रयीविद्याके वी से यज्ञक्ता दोप दूर होता हृ । 
जिस यज्ञमें ऐसा ज्ञानी ब्रह्मा होता है वह यज्ञ औषधरूप होता हा 
अथीत्‌ जिस प्रकार औंषधियां शरीरके दोपोंको दूर करती हैं उसी प्रकार 
ऐसे ज्ञानी कहत्विजासे किये हुए यज्ञ संपूर्ण दोषोंकों दूर करते हैं। इसका स्पष्ट 
तात्पय यह है कि यदि ऋत्विज इस प्रकार ज्ञानी नहीं होंगे तो वे यज्ञ बिविध 
दोपोसे दूषित होनेमे कोई शंकाही नहीं हो सकती | अतः इस विषय यज्ञः 


कता को. सावधान होना चाहिये । 
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९२ ; वोदिक यज्ञसंस्था। . 


स्वशरीरमें यज्ञका अनुभव | 
डपनिषत्कारोंके मते यह बाह्य यज्ञ केवळ इसी लिये है कि आंतरिक 
यज्ञ की बात उपासकोंके मनमें स्थिर हो जाय | उपासेषत्कार सब पाठकोका 
मन आंतरिक आत्मयज्ञ की ओर आकर्षित करना चाहते È देखिये- 
R शरीरे यज्ञ परिवतेयामीति | तन्न सूर्योऽञ्निः ... एक ऋषि भूत्वा 
मूधाने तिष्ठति ॥ ... दुर्शनाझिनांस चतुराक्ृतिराहवनीयो सूत्वा सुखे 
तिष्ठति शारीरोऽस्िर्नाम हविरचस्कंदा A 
तिष्ठति। जराप्रणुदा ते ... दृक्षिणान्नि भूत्वा 
हृद्य तिष्ठति तत्र कोष्ठाभिरिति | गाह॑पस्यो सूत्वा नाभ्यां तिष्ठति 
प्रजननकर्मा TORE 
a hes l — प्राणाझेहोत्र २ 
क Eai यज्ञका Rada करता हूं ' वहां सूर्याप्ति ...सिरम रहता 
Joo Mo एइवनीयाम्षि सुखम रहता हृ । शारीरासि अन्न खाता है ...वह 
र हा कर हृदयमें रहता हे उसीको कोष्ठाग्न कहते हैं । ...यह गाई- 
पत्य कर नामिमें रहता हैं...यह संतान उत्पत्ति करता हे ।” 
पाठक विचार करें कि à ` 
castes यह कथन कितना भावपूर्ण हे! यज्ञके सच्चे स्वरूप का 
२. ता ह | वाहेर के यज्ञ जिस कार्यके लिये किये जाते हैं वह कार्य 
यही हे जो कि सपने शरीरमें हो रहा है। शरीरसें है वह किसी 
भी पता नहीं है, वह बतानेके लिये ही ये क ये बह म 
A ज Fi छिये ही ये यश बाहर बनाये जाते हें | अब आप 
eee ~ श तत्व समझने के लिये यह चित्र ( प्र. ९३ पर ) 
इस चित्रसे आपको प्रचलित 
यज्ञ शाळा अपने RÄ च ला दोशी ओर ही 
चित्रसे आपको होगा ‘ देखनी चाहिये इसका भी ज्ञान इसी 
गा। शरीरके पंचकोश औँ 2067५ ४३५५०...) 
यज्ञश्ाळाके ait अपने शी, वन रि यज्ञ का क्या ओर केसा संबंध है, 
आपको इस चित्रसे पता छग Acn S पार संबंधित हैं, यह सब 
अब इसका विशेष वि लिये 
पहिले उपनिषद्‌ के वाक्य यहां दिये जाते S विचार करनेके लिये 
चाव यज्ञस्तस्य यानि चतुरि 
चतुावझाति वर्षाणि तत्यात: सवनम्‌॥ अथ 
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९४ वैदिक यज्ञसस्था | 


यानि चतुश्चत्वारिशद्वर्पाणि तन्मग्ध्यंदिनं सवन ... ... ॥अथ यान्यष्टा- 

चत्वारिशद्वपाणि तृतीयसवनं... ॥छांदोग्य ze ३।१६।१ 

“aga ही एक यज्ञ है। उसकी आधु के पिछे 'चोवीस वर्ष प्रातः 
सवन, उसके पश्चात्‌ के चवाळीस वर्ष माध्यादिष सवन भोर अंतिम अठतालीस 
वर्ष तृतीय किंवा सायंसवन होता èr? 

जिस प्रकार दिनके१२ घंटों में डात HSH प्रातःसवन, साध्यादिन 
साध्यंदिनसवन और सायकारूमें सायंसदन किया जःसा है, उसी प्रकार aga 
ये 


— 


Ye £ A 


की पूणे आयु ग्रह एक पूर्णदिन सानकर ही उक्तविभाग साने श 
२४ वपं = प्रातःसवन = प्रातः काल 
४४” = मध्यंदिन? = सध्य़ादिन ?? 
१८” = साये” = सायं” 
११६ कुछ आयु एकसे सोलह बर्षकी = 
ऊँछ आयु एकसा सोलह बर्षकी हुई । 
ONA पूण आयु ११: वर्षकी मानकर यह विभाग किया गया हे! aga 
का पूर्ण आयु एक महायज्ञ है, यह Be इस वर्णन सें व्यक्त हेगयी 
हैं, पाठक इसका योग्य विचार करें। तथा--- ° 
अथ यद्यज्ञ इत्य।चक्षते ATTA तता; -giny ड०८।५।१ 
A ` ` ; 
i वक्ष कहा जाता हे वह ब्रह्मचर्य ही हे ।” aug ( wa) an- 
Wises लिये as व्यवहार करने re ड i 
es लिये चर्य हार करनफा नाम ब्रह्मचय हे और यही सच्चा 
Tre | यही आयुभर चलाया जा सकता है । वारूपनसे अंतिम समयतक 
सचुष्य अपनी स नेने Ñ 
ag व आयु ज्ञानाजनम लगा सकता है, और वह्मचर्यका पालन 


करने द्वारा अपना सकता हे । aah क्षपसे 
z ना उद्धार कर सकता हे | चहा आयु भरके यक्षका संक्षेपसे 


ह ` अब a ` Lad ` x रें 
तात्पद्ने हे । अब अपने शरीरम यह यज्ञ केसा देखना चाहिये इस विषय 
उपनिपद्‌ के वचन Hey 


इहदारण्यक ड० ३। १। ३-६ 

ity A `A 

चाणा T! x न यज्ञ 

? चक्षु, माण ओर सन ये क्रमश: ज्ञके होता, अध्वर्यू, उद्गाता 
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यज्ञ का क्षेत्र | ९५ 
cue “०० eae की 


.तथा ब्रह्मा हैं । ' 
यह सूचना दी हे कि यज्ञ को अपने शारीरम सच्चे रूपें किल रीतिसे 

दईखना आर अनुभव करना | तथा इसी aay देखिये — 
WAT कस्मात्‌। भञ्चयो छात्र श्रियन्ते ज्ञानाभिडंशनामि: Aer 
रिते । ... ... सुख आइवनीय उदरे गाहंपत्यो हृदि दक्षिणाञ्चिः । 
आत्मा यजमानो, सना AR, Saa: पशवो, इतिर्दाक्षा संतोपश्च, 
gazain यज्ञपात्राणि, हवींषि कमैद्वियाणि, शिरः कपालं, केशा- 
दभाः सुखमच्वांदू... ॥ ५ ॥ 


गर्भापानपदू | 
यही बात विस्तारसे प्राणाशेहोत्र उपानिषद्‌ में कही है--- 
अस्य WEG ... ARA यजमानः । BIS: पत्नी । ... अहं- 
छारोऽध््युः। चित्तं हाता। राणो manga अपानः ग्रतिप्रस्थाता। 
च्यानः प्रस्तोता | उदान उद्गाता | समानो मेत्रावरुणः । शारीरं वेदिः । 
नासिकोत्तरवेदिः । ... ओकारो यूपः। आशा रशमा । मनो रथ: | 
कामः पञ्ुः । केशा दर्भाः । बुद्धीन्द्रियाणि यज्ञपात्राणि । कमेद्रियाणि 
TANG । अहिंसा इएयः । त्यागो दक्षिणा | wT सरणात्‌ । सवी 
झस्मिन्देवता शरीरेअधि ससाहिताः --आणाशिहोन्न. ४ 
यही वर्णन कुछ भेद्से महानारायणोपानिपद्‌ में आया है-- 
agara यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरामिध्मसुरा वेदिलोमानि aeaz: 
दाखा हृदयं सूपः काम आज्यं मन्युः पञ्ुस्तपोऽञ्निदेमः शमयिता 
दाक्षणा वाग्घोता प्राण उद्गाता चक्षुरध्वर्थुंमेनो बझा ओब्रमझीद्वद्‌-- 
ध्रियते सा दीक्षा, यदक्षाति तद्धवियत्पिवति तदस्य सोमपानं ०॥ ८० N 
A. नारायणोपनिपद्‌। 


इन सब प्रमाणांका तास्पर्य यह है कि- 
Vag = मनुष्य, । ३ यज्ञका समय = आयुकी समासे 
x यज्ञ मंडप = ससुष्य शरीर, तक 
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९६ Nes यज्ञुसंस्था। 


४ aÑ- आहवनीयापि = सुख, | 
गाहेपत्याझि =कोए, पेट, 
दाक्षिणाझि = हृदय, 

५ यजमान =आत्मा, 

६ यजभानपत्नी= बुद्धि , श्रद्धा, 


१४ शमिता = दम, संयम, 

१५ सेत्रावरुण = समान, 

१६ पशु लोभादि,काम, क्रोध, 
१७ यज्ञपात्र = ज्ञानेंद्रियां, 
१८हाविद्रब्यस्कर्मेद्रियां,अज्ञभक्ष्य 


७ ब्रह्मा मन, 

< May = अहकार, चक्षु, याचा 

९ हाता = चित्त, बाळू, २० सोमरस- जळूपान, 

१० ब्राह्मणाच्छसी -प्राण, | २१ दुर्भ = बळ, केश, 

११ मतिप्रस्थाता = अपान, २२ वेदि = हृदय; 

२२ प्रस्तोता = व्यान, २३ देवता = शरीरमें. प्रत्यक्ष 
१३ उद्गाता = उदान, देवताएं रहती हैं । 


शेष पाठक जान सकते हैं । यह यज्ञ परत्यक्षं हे । इसीमें देवताओंक। अत्यक्ष 
च व अनुभव है । जैसा कि पूर्व उपनिषद्‌ वाक्यमें कहा हे कि इस 
शरीरमं सव देवेताएं रहती हैं, कि यही बात वेदमें भी कही हे दोखेये-- 

( १ )सवा ह्ास्मेन्देवता शरीरेऽधिसमाहिताः ॥ 


2 ---आ्राणाग्नि होत्र उ० ४ 
२ )तस्माद्रे वि पुरुपमिद्‌ ब्रह्मेति 
( २ )तस्माद्रै विद्वान्‌ पुरुषमिद ब्रह्मेति सन्यते | सवां ्स्मिन्देवता गावो 


गोष्ट इवासते 
इवासते ॥ —भथवे. १४८।३२ 


(१ )सव देवताएं इस शरीरमें रहीं हैं। (2) इसाछिये इस पुरुषको 
जानने वाळा ज्ञानी यह ब्रह्म है ऐसा कहता है, क्यों कि इसमें सब देवताएं 
उस मकार इकट्ठीं रहती हैं जैसी कि गोवे गाझाळा में रहती हैं। 
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९८ वैदिक यज्ञसंस्था | 

वेदका कथन ओर उपानैषदू का कथन कैसा एक ही है यह यहां प्र | | 
दोखेये । इस शरीररूपी यज्ञ मंडपमें इंद्रादि संपूर्ण देव रहते हैं, यहां अपना | 
अपना हविभांग छे रहे हैं, ओर यहां शतस्रांवत्सरिक महायज्ञ अथवा सत्र | 
झुरू हे । जो यज्ञ आह्मणादि अर्था में वार्णित È वह यहां शारीरमें प्रत्यक्ष हो 
रहा है । अथोत्‌ शरीरमे जो चल रहा हैं वह यज्ञ ग्रत्यक्ष हे परतु अज्ञानी 
उसका अनुभव कर नहीं सकता, इस लिये उस अज्ञानी को बताने के लिये 


यह बाह्य यज्ञ एक उदाइरणरूप È | 
ड = चंद्रादि अहोंका छोटासा नकशा अथवा नसूना पाठा 
छा में ल को दिखाते ` ओर a2 A ned 
r बा रह हैं, आर समझाते हें, कि अहमालामें गहोकी 
ee हैं, ठोक उसी प्रकार इस शारीर में अध्यात्म शक्तियों 
द्वारा जो शतसांवत्सरिक महायज्ञ चल रहा है, Tee जिल को अनाडी 
जन oy नहीं सकते, उन को स्पष्ट करनेके लिये यह बाहेरका यज्ञ रचा है। 
क 5 ` ~ ALS `~ 
i 5 ठीक ह x = दिये हुए चित्रसे ही हो mam 
Prat T शरीर के यज्ञका नकशाही केसा इस 
चज्ञशालामें खींचा हैं। mike” ` 


मुख्य यज्ञ | 
aoe as Ae सूळ कल्पना है, यदी पाठकोंको यह ठीक 
सकेंगे। येदि आजायगी, तो ही वे यज्ञका साध्य और यज्ञका तस्व समझ 
P ARR तत्व समझने के लिये इस मूल कल्पना का ज्ञान होना 

अत्यावड्यक है । 
कई छोग ऐसा विपरीत : 
~ LELNI ख्याल ते हें 

कल्पना चेदमत्रेमें कही नहीं हे, पर: रसत ह कि याइ अध्यात्मणण की 
यह बडा भारी आर निसू अमन Me बनायी है। 
कहे हैं वेही उपनिषदा ६ यो कि जो सिद्धांत aes मंत्रों मे 
उपानेषदासे कहे हें । शरीर रूप यज्ञ में संपूर्ण देंवताओंका 
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aad uk 8 वणेन जैसा पहिले बताया है वेसा ही सब अम्य 
[न हे। चे तां रूपसे उरपनिषदोंने 
c's T का ही आविष्कार स्पष्ट उपनिषदोने 
किया है, उसमें अपनी बात नहीं मिलाया हे । 
उपनिपदोंमें ब्राह्मणग्नंथोक्त कर्मकांड का विरोध इस लिये किया है कि 
e कांडि = ~ `A 
क केका वादेक रहस्य ही ज्ञात नहीं था किंवा वे भूल चुके 
» इस Rà उपनिपत्कारेंनि सच्चा वैदिक रहस्य बताकर सच्चा वादेक यज्ञ 
कहां आर किस रूपम देखना चाहिये, यह स्पष्ट रीतिसे बताया हे । अस्तु । 
Aa देः J 
वादक ATR तत्त्व l 
वास्तवसें वेदिक यज्ञका तत्त्व जैसा. चेदके aay र 
रत पर है वचा गज केत. vet था वेसा ही बाह्मण अ॑- 
$ Slade मंत्रोमें कहे यज्ञ कम की अपेक्षा चाह्मणपथर्मे 
मे बहुत ही बढ गया था। और कई बातें उस में अनावश्यक भी घुस ग- 
यों था ब्राह्मण ग्रंथोके समयके कर्मकांडीलोग ऐसा समझने लगे थे, कि 
s ` कमकांडके A : 
वेद्‌ मंत्र केवळ कर्मकांडके विनियोग के लिये ही हैं, उनका अन्य कोइ भी 
उपयोग नहीं है, यह भाव ोतसूत्रादिकोंमें भी पाया जाता हे । परंतु यह 
BE ual और यही गलती उपानिपत्कारोंने स्पष्ट रूपसे बतायी है | 
वास्तविक वदिक अध्यात्म यज्ञ स्वरूप भी wer ने ही 
ae न्ह ही प्रकाशित 
_यहांतक गीता ओर उपनिषदोंमें जो यज्ञ का स्वरूप बताया हे वह 
`N A ` 
: We इस लेखे बताया Cl अब इस के पश्चात्‌ ब्राह्मण ग्रंथोमें जो 
| "रे का रूप वर्णन किया है वह अगले लेख में बतायेंगे | 
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वैदिक घर्मका प्राण ही यज्ञ है । यज्ञ हटा दिया जाय, तो वैदिक धर्म में 
कोइ सत्त्वी नहीं रहता; इतना महत्त्व यज्ञसंस्थाका वेदिक धर्म में है। 
परतु जिस प्रकार वैदिक धर्म की अन्यान्य संस्थाएं Be ae BHAT हुई, 
उसी मकार आयो की यज्ञ संस्था भी प्रायः छस और जो अवाशिष्ट हे वह | 
ce चुकी है । इसालिये इस यशसंस्थाका सूळ ga स्वरूप देखनेका | 
स aby । बंदुका अन्वेषण, तथा प्राचीन परंपरा का अभ्यास कर- i 
=e सस्थाका पत्ता इस समय भी लगना संभव हे । यह कार्य 
aad sk x PA प्रयत्नसे होना संभव नहीं हे, प्रत्युत Best aga | 
च es ठीक मारौसे प्रयत्न करेंगे, तभी यह कार्य 
ae KSA इस eee थोडासा प्रयत्न इस छेखमें करने का 
यर य और वेदमें विशेषतः पदार्थों के नाम विशेष महत्व 
° ` भक नाम उस उस पदार्थ की व्याख्या ही है जिसका कि 
` बेह वाचक हू । यद्यपि प्रत्येक और हरएक शब्द के विषय सें हम यह न कह 
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निघण्डु ( ३। १७ ) में यज्ञवाचक १५ नाम दिये हैं, उनके अर्थ भोर 
उनके आशय प्रथम दोखेये-- 


(१) यज्ञ | 

सबसे प्रथम “ यज्ञ *' शब्द हमारे सन्सुख आता है | इसका अथे ga- 
* सिद्ध हे- “ देव पूजा, संगतिकरण और दान ” ये इसके मूल अर्थ हैं। 
देवोंका सत्कार, संगति करण अथात्‌ संघटन और परोपकार अथीत्‌ दूसरोकी 
सहायता करने के लिये आत्मसमर्पण करना ये तीन भाव इसमें मुख्य हैं। 

विचार करनेसे पता छगजायगा कि ये तीन भाव ही मानवी उन्नतिके 
महामंत्र हैं । ( $ ) सत्कार करने योग्य जो हैं उनका सत्कार करना, (२ ) 
आपसमें संगठनका बळ बढाकर अपनी Gams का उत्कर्ष करना, ओर 
(४) जो दीन gie हैं, डनकी उच्चलति के छिये आत्मसमपैण करना ये 
तीन भाव ऐसे हैं, कि जिनके nea करनेसे हरएक समाज तथा संघ निश्चय 
| से उच्चत हो सकता हे। ` 
` देवपूजा करनेका प्रश्न जहां उत्पन्न होता है; वहां देव कौन हैं, देवोंका 
| स्वरूप क्या है, इस प्रश्षका विचार अवश्य करना पडता है । यज्ञके अर्थे 
भी जो ' देवपूजा? है, वह किनकी पूजा है, इसका यहां विचार अवइय करना 

i 


देव शब्द भाषामें किंवा संस्कृत भाषामें भी प्रसिद्ध है। ब्राह्मणाफो 
“ भूदेव ” कहते ही हैं। क्षत्रियो को dq” शब्दका प्रयोग नाटकादिकों 
में भी हुआ हे । वैय धनदे सुप्रसिद्ध हैं और adda शूद्र ही हैं। ये 
चार भेद आजकलके नहीं हैं antes हैं-- 
: ब्राह्मण -- भूदेव, ज्ञानदेव । l 
क्षिय 5: राष्द्येव, ere SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
वैद्य -- धनदेव । JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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for ate यज्ञसंस्था | 


ज्ञान के मुख्य NAS कारण ब्राह्मणा को . भूदेव कहते हैं, अथोत्‌ संपूण | 
भूमंडळपर उनका देवत्व है, यह निर्विवाद हे । राजा का मान उसके नीचे | 
है क्‍यों कि राजा का संमान केवळ उसके राज्यमें ही होता है, कचि भी | 
कहते ह ः 
स्वदेशे पूज्यते राजा 
— विद्वान्‌ ada = u 

अपने देशमें सम्राद की पूजा होती है परंतु विद्वान की सचे भूमडळभर 
में पूजा होती है । an | 
धन का मान तीसरे दजपर है, इसी ल्यि व्यवहार में भी राजा की | 
अपेक्षा धर्नाका मान कम गिना जाता हे । द्विजो में ये तीन देव हैं । इसके | 
अतिरिक्त तीनों द्विजों के छिये सामान्य सहायक चतुर्थ जो हैं उनको | 
“कमेदेव” कहते हैं। भायोकी अवनतिके सारस्वतमें इन कम देवोंको एणा _ 
की cee देखने का प्रारंभ हुआ, तथापि उन्नतिके सारस्वतमें इन RA | 
भी योग्यता बडी तथा नमस्काराई थी । | 
अस्तु, ये चार प्रकारके देव हैं । जिनकी पजा देवपूजा हे । इन । 
चारों मे से एक एक प्रतिनिधि और दाला न. cau ces a | 
तन पूला होता है । इसी कारण पंचायन पूजामें स्त्री भी संमिछित होगई | 
है। अस्तु | इन चार वर्गों में जो पूजाके लिये योग्य हैं उनका सत्कार करता | 
wast देवपूजा हैं। इस विषयका विस्तार बहुत हा सकता है, परंतु यहां | 
संक्षेपसे ही देखना है इसाहिये यहां इतनाही प्यास है। | 

“ste संगति करण ” का अर्थ “ संगठन ” स्पष्ट ही है, समाज तथा राका 

त ही संगतिकरण के विना नहीं हो सकता | जातीयताका यही प्राण है । | 
दान का अर्थ सत्पात्र के लिये अपण करना होता है। आजकल इसका | 
भी विपरीत अथे हुआ है जो कोई हो उसको अर्पण करनेका नाम दान नहीं |. 
इस अकारके अविचार से किया हुआ दान तासल दान होने के कारण दाता | 


की अधोगति करता छेनेवालेको 
८८-७0. करता है और केने भी शिरा देता, dangon 
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` देवपूजा, संगतिकरण और दान अथोत्‌ योग्य सत्काराहीका सत्कार, 
संगठन और सत्पात्र में अपैण ये यज्ञके तीन मुख्य लक्षण हैं | पाठक विचार 
करके जान सकते हैं कि, ये लक्षण जिस यज्ञमें घटते हैं, वह किस प्रकार 
राष्टूका हित साधन कर सकता है। यज्ञका मुख्य ध्येय इसी प्रकार सावेजानैक 
अथवा सावंराष्ट्रीम हाता है । ; 
(२) वेन | 

यज्ञवाचक नार्मोमें “ वेन ” शब्द दूसरा हे । “ गति, ज्ञान, चिंतम, 
Rema अथोत्‌ दुशन, वाद्यवादन तथा स्वीकार ” है । इसके अतिरिक्त 
इसके अर्थ “ इच्छा, पूजा, सत्कार, मेधा, ” आदि भी हैं । गति अथात्‌ 
हक चळ करना, ज्ञान बढाना, चिंतन अथोत्‌ सोचना किंवा विचार शक्तिकी 
जागृति करनी, निशामन अथीत्‌ दशन शक्तिका उत्कर्ष करना, दूर इष्टिका 
विकास करना, वाद्यवादन अथात्‌ गायनवादन आदिका उत्कर्ष करना और 
जो अच्छी बातें हैं, जो उन्नतिके साधन हें, उनका स्वीकार करना । इच्छा 
शक्ति, मेथाशार्क्ति आदि शक्तियोका उत्कर्षं करना । ग्रे सब काये वेन नामक 

` यज्ञके अंतभूत होते हैं । 
पाठक यहां देखते जांय कि पहिले “ यज्ञ ” की अपेक्षा इस “aq” 
` के कार्यक्षेत्र में किस रूपमें भेद है। यद्यपि यज्ञ वेन आदि शब्द यज्ञके 
ees हैं, तथापि हरएक शब्द से बताया हुआ कार्थ क्षेत्र भिन्न 

है। : 

साधारणतः समझा जाता है, कि सब शब्द एक ही भाव बताते हैं, परतु 
पास्तवमं वैसा नहीं हे । प्रत्येक नाम विभिन्न यज्ञसस्थाका वाचक हे यहां 
ध्यानमें धरना चाहिए कि, जिस प्रकार “ कर्म ” शब्द सामान्य 
है बैठने उठने से ळेकर राष्ट्वधंनकारी अश्वमेध पर्यंत सबही यद्यपि कमे 
| हैं, तथापि आंतरिक इष्टिले देखा जाय, तो प्रत्येक कमे भिन्न भिन्न ही है; 
| ऐसी प्रकार यज्ञ और वेन ये तथा अन्य यज्ञवाचक शब्द यद्यपि यज्ञवाचक 
| हैं, तथापि सब का तात, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र एक ही नहीं है । 
| (सकी भिन्नता gs शङ्के, करे विलाज से. इही) विवद्‌ हये सकती है । 


| 
| 


१०४ _ चेंदिक यज्ञसंस्था! 

पाहिळा “ यज्ञ ? शब्द सामाजिक तथा राष्ट्रीय seater भाव AAT 
कर बताता है और यह “ वेन?" शब्द “ शान, मेधा, चिंतन आदि आंतरिक 
विकास at सूचना दे रहा है। पाठक यह उद्देश्यका भेद यहां देखें ओर यज्ञ | 
"वाचक दोनों शब्दों से व्यक्त हाने बाले काय क्षेत्र का विचार अपने मनमें 
ठाक प्रकार स्थिर करें । ऐसा ळरनेसेही आगेका विचार सभझनेके लिये 
सुगमता हो सकती है। 


( ३) अध्वर। 
यज्ञवाचक नामोर्मे “ अध्वर ? शब्द विशेष ही महत्त्व रखता हे, इसका 
ठीक अर्थ “ अहिंसा हैं। ध्वर शब्दका अर्थ “ कुरिलता, हिंसा, नाश” आदि- 
अकार का हैं और उसका निषेधक शब्द “ अध्वर ” है । इस लिये इसका | 
अर्थ “ agho. सीधा, सरल, अहिसामय, विनाशरहित ऐसा | 
होता है। ‘ i 
इसके दाळ और भी एक महत्त्व पूणे अर्थ “ अध्बर ” eget है । | 
अध्व शब्द मागवाचक हैं और “ र ? शब्द “ देना, बताना” बता रहा है 
अयात्‌ अध्वर शब्दका अर्थ इसे व्युत्पत्तिस “ मार्ग aie, सत्यमाग को ब- | 
ताने वाला” हे | : 
Bid कुशलता नहीं हैं, जो साधा और सरळ है, तथा जिसमें हिंसा | 
हैं, वही ठीक मागं दशक होसकता है दोनो. adi 
Fi इस प्रकार दोनों भ 
तेभा हो सकती हैं । र 
संपूर्ण यज्ञकमे कैसा दोना चाहिये, उसके कार्य कतो किस मनोभावनासे 
युक्त होने चाहिये ओर कुछ कमेका उद्देश्य क्या हाना चाहिये, इसका निश्चय 
इस शब्दके मननसे हासकता हे । 
संपूर्ण यशकर्म पूर्ण अहिंसामय होना चाहिये, किसिकोभी कायिक वाचिक 
अथवा सानासक कष्ट न पहुंचे, यह. टह्देश्य यज्ञकतौंका सदा होना चाहिये! 


मनके सब कुटिल रखने > 
सव HES भाव दूर रखने का यत्न होना चाहिये, तथा सबका कल्याण 
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चढे और किसीका नाझ न हा इस विपयका विचार यज्ञकताके मनने 
सदा जागन। चाहिये | | 

“ सरलता, सीधापन, तेढेपनका अभाव, आहैंसा येही सद्गुण हे, 
जो अध्वरसे बताये जाते हैं । तथा जनताको सत्य मार्ग बतानेचाळा यह 
कर्म हाना चाहिये, अर्थात्‌ इस यज्ञ SAS जनता स्वयं सन्मागंपर चलती 
रहे, यह इस कमंका उद्देश्य हैं | 

Wes “ यज्ञ” शब्दने राजकीय तथा सामाजिक उच्नतिके काये क्षेत्रकाः 
बोध किया है। दूसरे यज्ञवाचक “ वेन” शब्दने वैयक्तिक तथा खाजानिक 
ज्ञान और मेघा झक्तिकी उन्नति की सूचना दी है और यज्ञवाचक इस ती- 
सरे “ अध्वर” शब्दने आहिंसासय सब कर्म करनेका उपदेश दिया है । पाठक 
इन बोधो का विचार करें और यज्ञ वाचक Ted जो कायक्षेत्र सन्युख आ- 
ता हैं उसको विचार की आंखसे देखें । 

(४) मेध। 

वह मेध शब्द भी यज्ञवाचक है । इसके सुर्य तीन अभे हैं, मेघाबुद्धिका 
संवर्धन, संगतिकरण अथवा संगठन और हिंसा । “ मेघा हिंसनयो: संगमे 
च ” ये इसके धात्वर्थ हैं । मेघाबुद्धिका संवर्धन और संगम, मिळाप अथवा 
संगठन ये अर्थ ऐसे हैं ie जिनके विषयमें किसीकोभी कोई संदेह नहो हो 
सकता | क्यो कि ये दोनो भाव यज्ञवाचक पूर्वे शब्दास आये ही हे । “चेन” 
शब्द के अर्थमें जो ज्ञान वर्धन का भाव हे, वही इसम किंचित्‌ रूपान्तरसे 
विद्यमान है । संगठनका भाव भी यज्ञ. शब्दके समान . ही 
इसमें है। ` 

ये दोनो भावॉकी इसमें - विद्यमानता हे, इसीछिये इम कह सकते हैं, 
कि मेधमें “* यज्ञ और वेन ” इन दोनों यज्ञवाचक शब्दोंका भाव इकहा 
हुआ है । यज्ञाका संगतिकरण किंवा संगठन तथा वेन का ज्ञान संवर्धन ये 
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wee बतायाही है कि “यज्ञ” शाब्द्से उस कमेका बोध होता हे कि जो 
सावं राष्ट्रीय हे और “ वेन? शब्दसे उस कर्मका विशेषकर योध होता है 
fe जो चैयाक्तिक star है । ये दोनोंग्रकार के कर्म “ मेघ ” शब्दसे बोधित 
होते हैं, इसलिये हम कह सकते हैं कि मेध शब्दसे जिस यज्ञकर्म का बोध 
होता है वह थक वैयक्तिक और सावेजनिक दोनों aia युक्त है। 
wat मेधसे जैसा सावेजामक राष्टीय हित सिद्ध होगा वेसा ही चैय- 
fas शक्तिसंवर्धन भी होगा । 

नरमेध, अश्वमेध, गोमेध, अजमेध ये यज्ञ इस मेध के अंतगत हैं । उक्त 
शब्दाथे लेनेस इन Tare भाव समझमें आसकता हे । नरमेध वह कमे है 
कि जिससे ager की वेयाक्तेक और सार्वजनिक सच्ची उन्नति हो सकती ZI 
{ “ नरमेध ” का वर्णन करनेवाले स्वतंत्र पुस्तक यजुर्वेद स्वाध्यायमें स्वा० 
मडळ हारा प्रसिद्ध हुआ है । पाठक इसका वर्णन यहीं देखें । इस पुस्तके 
'यजु० Ho Ro की व्याख्या ही है। ) 

“ अश्वमेध ” को “ राष्टू वा अश्वमेधः? ऐसे वचन कह कर स्वयं शत- 
पथबराह्मणकारने ही यह यज्ञकमे राष्ट्रसंवर्धन कारक है ऐसा कहा हे 
WATE बननेवाला राजा एक अश्व छोडता हे और संपूर्ण राजा महाराजा- 
ओको युद्धको आह्वान करता है । युद्ध के लिये जो आते हैं उनके साथ युद्ध 
3s he a करता है, इस पकार जो am सवोपरि झक्तिमान 

वह भूमंडछका TAS X? 
nae Recah होता हे । अश्वमेध की यह पद्धति ही इस- 
25 गोमेध की पद्धति प्रायः छस होगई हे इस लिये उसका निरीक्षण करके 
ह, कुछ वताना इस समय असंभव है। तथापि नरमेध और अश्वमेध 
ये दो यज्ञ जैसे राष्ट्रीय स्वरूपके दिखाई देते हैं उसी प्रकार यह भी राष्ट्रीय 
स्थरूपका ही होना संभव है। गोरक्षा, गोसंवधन, भूमि तथा paata 
ass भाव es होने की संभावना बहुत है। 

q रहा , वह धान्य à निषयके 

अजमेध, वह धान्य हनन का महायज्ञ है; इस. 
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अमाण इसी ळेखमाळाके गत अंकमें दिये ही हैं। अज शब्दका अर्थ धान्य हे, 
चावळ और जों हे । इनके पुरोडाहका तथा घृतादिका हवन करके यह यज्ञ 
करनेका विधान इस समय भी वैष्णव संप्रदायमें प्रचाछित है । इसलिये ga 
विषयसे आधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 

पितृमेध, सुमेध आदि अनेक अकारके मेध हैं और इन aaa wage, 
संगठन आदि भाव हैं । इस में जो“ हिंसा ” का अर्थ दै, वह age 
THEA भाव नहीं बताता है, प्रत्युत उक्त कार्योंके विरोधकों की हिंसा 
करनी चाहिये, इतनाही बता रहा है । 

सेध शब्दसे जो पुरुषार्थ के महत्कमं पूर्वे स्थलमें बताये हैं, उनमें राष्ट्रीय 
तथा सावजनिक अभ्युदयका भाव स्पष्ट है, इसलिये आवश्यकता Tet पर - 
इन कार्योके शत्रुओंकी हिंसा करनेकी सूचना यह शब्द दे र्दा हे । जिस 
समय यज्ञसंस्था जीवित और जाग्रत थी उससमय का भाव यह शब्द बता 
रहा हे । परंतु यज्ञसंस्थाका नाश होने के पश्चात्‌ हरएक धमं कृत्यमें जिस प्रकार 
अषा हुआ है, उसी प्रकार यज्ञ संस्थामें भी दिखाई दिया तो कोई आश्रये 
नहीं है | 

तात्पये आजकल अश्वमेधादिमें अश्वमांसकी आहुति देनेकी कल्पना सन्सु- 
ख आती है परंतु प्रारंभ में अश्वमेधमे जो हिंसा होती थी दह॒ साम्नाज्यके 
mgA ही होती थी । इतना भेद ध्यानमें भरना चाहिये । राष्ट््‌ रक्षकाका 
रक्षण और राष्ट विध्वंसकोंकी हिंसा यह भाव भेधमे स्पष्ठ है । इसी प्रकार 
अन्यान्य मेघोंके विषयमें जानना चाहिये | 

यहां इस बातका ख्याळ अवश्य AAT रखना चाहिये, वह ख्याळ यह 
है कि, aga चतुर्विध हवन सामग्री, ga, सामेधा आदिकोंका हवन अभीष्ट 
ही था। परंतु जैसा अश्वमेघर्म साम्राज्य स्थापना get हे उसी प्रकार 
पितृमेधमें पितृसत्कार प्रमुख स्थान रखता है।तात्पये सब मेधों ओर यशो में 
इवन करना एक काये अवश्य था ही, परंतु उस उस यज्ञका विशेष अन्य 
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_ इस प्रकार मेघ नामक यज्ञाने राष्ट्संवधेनादि भावा के dida हिंसा 
कसी सोमिलित हुईं यह बात देखने योग्य हे । और यह हिंसा युद्धादि 
असंगो के कारण आवश्यक ही थी । इतनाही नहीं प्रत्युत अपारिहार्य सी थी। 
: पहिले “यज्ञ” शब्दे राष्ट्रीज्तिका भाव हे, द्वितीय “ वेन ” शब्दे 
चंयक्तिक उन्नतिर्क सूचना हे, तृतीय “ अध्वर ” झाब्दुमे अहिंसामारी 
बताया हे । अथात्‌ आहिंसाके मार्गे ही वैयक्तिक आत्मोन्नति और ag- 
दायिक राष्ट्रीज्ञातिका साधन करना चाहिये । परंतु यहां प्रश्न होता है कि 
अहिंसा पूर्ण प्रेममय mià जिनका वशीकरण न हो जाय, और वे यदि 
प्रबळ WAT ही करने लगे तो क्या किया जाय? ऐसी अवस्थास “ सेध ?? 
Woz आकर बता रहा हे कि ऐसी अवस्थामे युद्धादि अपरिहायही है इसलिये 
चह करना चाहिये और आवश्यक हिंसा करनी चाहिये | 
(५ ) विदथ | 
इस प्रकार शब्रुओंको दूर करनेके मेध आदि यजकम करनेके पश्चात्‌ 
हमारे सन्सुख यज्ञवाचक “ विद्ध ” शब्द आता है, इसका सूल धात्वर्थ 
“ ज्ञान, सत्ता ( आस्तित्व ) लाभ, विचार, चेतना ” आदि है। “ दथ?” 
eqs कोशोमें अर्थ ` ज्ञामीं, साधु, त्यागी Gar संन्यासी, ज्ञान और 
युद्ध ” इतने हैं । सूळ धात्वर्थं और ये असिद्ध अथे इनका कोई विरोध 
नहीं है । 
जो युध्द का भाव हमने मेघ शब्दमें पूवेस्थळ में बताया है, वही qa 
शब्दके अर्थ में भी है। इसके अतिरक्त मेघ के द्वारा राकी सुस्थिति हेति 
ही site ag दूर होते ही, अपने राष्ट्रका ज्ञान बढाना, अपना राष्ट्रीय आस्ति- 
त्त स्थिर रखनेके किये प्रयत्न करना अपने राष्ट्रका लाभ करनेका उपाय 
सोचना और इस प्रयत्न के जिये संपूर्ण wee चेतनता उत्पन्न करना आदि 
कार्य इस “ विदथ ” शब्द द्वारा सूचित होते हें । ये सब कार्य अंदरूनी 
सुधार के हं । राष्ट्रकी आंतारेक सुधारणा करनेसे ही वह we सदाके 
fet सुखी उन्नत तथा उच्च रह सकता हे । इस लिये बाह्य Wy दूर करने 
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के साथ ही आंतरिक सुधार के छिये प्रयत्न करने का विचार जो इस शब्द 
द्वारा वेदने बताया है, वह हरपुक मनुष्य को विचार करके देखना 
आवश्यक हैं | 
( ६) नार्यः | 
. इसके पश्चात्‌ “ नायः ? शब्द यज्ञवाचक नामों में निघण्डुमें लिखा है । 

“नृ- नये? इससे यह शब्द बनता है। नीति, राजनीति, ये इसके धात्वर्थ 
हैं । वैयक्तिक नीति साधारणतया नीति शब्द्से जानी जाती हे जिसमें विधि- 
निषेध, eard an धमांचार का संबंध है। दूसरी सामुदायिक 
नीति जिसका एक अंग राजनीति है। जो समाज अथवा UE इन दोनों 
नीतियोमें wait अथवा पूणे होता है बही परम डच्चताके शिखरपर 
पहुंचता हे । - 

इस प्रकार ये यज्ञवाचक छह शब्द मनुष्यों के लिये चैयाक्तेक उन्नति 
का संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान सूचित कर रहे हें । जो पाठक इन इाठ्दोका 
विशेष विचार करेंगे उनको इन Teds अंतगत ज्ञानका पता स्वय TA- 
गा और यज्ञके सार्वराष्टीय महत्वका भी पता ळग जायगा | 

इन weg विचार से ही आयो की वैदिक यज्ञ सस्था की रायता 
स्वयं प्रकाञ्चित हा सकती हे । 

*( ७ ) सवनम्‌ | 

“ सु--प्रसवेश्वयेयोः?? इस धातुसे यह 'सवन ' शब्द चनता हे । अस- 
व, उत्पत्ति, प्रेरणा, ऐश्वर्य, प्रभुत्व ये इसके mad हैं । ये aad यद्यपि 
सामान्य भाव बता रहे हैं, तथापि इसका विशेष भाव जो यज्ञमें चालित 
है, वह “ पेय रस ” वाचक ही हे । यज्ञमें तीन सवन होते हैं, प्रातः, मध्य 
दिन और सायं ये तीन नाम इन तीन सवनों के हें । सोम औषधिका रस 
| निकाळना और उसका पेय बनाना यही इनेभ मुख्य भाग है | 

इन age “वाज पेय” एक यज्ञ है, जिनके करनेसे यजमान को “वाज 
पेयी ” कहते हैं। आज करू नामके वाजपेयी कवा बाजेपयी पंडित बहुत हैं 
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परंतु किन कारणोंसे उनका वह नाम बना यह भी उनमेंसे बहुतों को पता 
नहीं होगा । यह अवस्था इस समयकी है क्‍यों कि यक्ष संस्थाका इतना 
छाप हो चुका है । 

८८ चाज-पेय “ शब्दका अथे ( वाज ) अन्न और । पेयं ) पेय, रसपान 
हे “ अन्नपान ” यही इसका अर्थे हे । पाठक यहां देखें कि आयो की वे- 
दिक यज्ञ संस्थामे “खान-पान?! नामक भी एक यज्ञ है]! असलमें देखा जा- 
य, तो हरएक यज्ञ में खान पान होता ही है, फिर इसी ager नाम (वाज 
-पेय ) “खान पान” क्यों रखा गया ? यह प्रश्न विचारणीय ही हे । 

खान पान के संबंध का विचार इसमें विशेष होनेके कारण इस यज्ञका 
यह नाम रखा गया है । “ वाज? शब्दका अर्थे शारीरिक बळ और मानसिक 
शाक्ते, भी हे | अतः चाजपेयमें पेसे अन्न और पेय का विचार होना स्वा. 
भाविक है, कि जिसका शारीरिक और मानसिक झाक्तिविकास के साथ घनि- 
ष्ठ संबध हो । 

यह जैसा “वाजपेय” यज्ञमें हे वैसा ही इस “सवन” में सोमरस का सं- 
बंध हें और सोमरस ऐसी चाज है जो जावनदात्री Fame सुप्रसिद्ध है | 

पाठक यहां देखे कि आयोकी adden में खान पान का विचार भी 
कितना महत्व रखता है । राका और संघका हित उसी समय हो सकता 


a ~ . 
है कि जिस समय राष्ट्रमे खान पान का ठीक oda हो और ज्ञान संवधन- 
काभी प्रवध उत्तम हा | 


पिछले शब्दों द्वारा वर्णित अवस्था सिद्ध हात ही खानपान के प्रबंधकी 
` a A A A 
सूचना यह शब्द्‌ यहां Star ह। कितनी eva यज्ञाका विषय विचार करना 


चाहिए और कितने महत्वपूर्ण विषय उसके अंदर हैं, इसकी कल्पना पाठकों 
को यहां हो सकती है। 


(८ ) erat | 
(९) इष्टि | 
ये यज्ञवाचक दो शब्द हैं, ये शव्द हवन के वाचक प्रसिद्ध हैं । यज्ञका 
एक प्रधान अंग हवन है हि। 
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निघंड १ । ११ में “ होत्रा ag का अर्थ “ वाणी ” दिया है, इससे 
चाळू शक्ते के विकास का भी इससे संबंध अवश्य आता है। इसी कारण 
ऐतरेय ब्राह्मण ५ । ४ में “ वाग्वै यज्ञ: ” कहा है। 
( १० ) देवताता | 
यह शब्द यज्ञवाचक हे, देवत्वका ( ताता ) wer करनेका भाव 
इसमें हैं । 
पूर्वे ९ शब्दा द्वारा यज्ञ कर्म करनेसे जो देवत्व प्राप्त होता हे, उसका संपूर्ण 
जगत्‌ में फैलाव करना हरएक आये का धमे ही हे । वह देवत्व प्रचारका 
सूचक कमे इस शब्द द्वारा बताया है। स्वयं देव वनना और जगत्‌ में 
देवत्वका अचार करना, स्वयं उच्च बनना और दूसराको उच्च अनानेका यत्न 
करना, स्वयं धार्मिक वनकर दूसराको धाक बनानेके लिये धर्म प्रचारक 
बनना, इत्यादे सव भाव इस शब्द द्वारा सू!चेत दो रहे हैं पाठक इस यि 
इस शब्दका विचार अव्य करें । } 
( ११) मख | 
८५ सह ” धातुका अर्थ “ पूजा ओर बृद्धि ” है ओर यही धात्वर्थं मख 
शब्दका है, इस कारण “ पूजा और वृद्धि ” का वाचक मख शब्द माना 
जाता है | 
जो TE qå दस शब्दों द्वारा वार्णत कतैब्य करेगा, उसकी संपूर्ण जगत्‌ 
में पुजा होगी, इसमें संदेहही नहीं। तथापि यह शब्द दूसरोंसे पूजा स्वाका- 
र करनेका भाव नहीं बताता हे, परंतु स्वयं इतनी अवस्था प्राप्त होनेपर 
भी सस्कार के लिये जो योग्य होंगे, उनका सस्कार करना और अपनी सब 
से वृद्धि करनेका परम पुरुषार्थ करना, येही कतेव्य सूचित करता है। अन्यथा 
उच्च शिखर पर पहुंचे हुए मनुष्यका भी पतन होना संभव है। अथवा 
उच्च शिखर पर पहुंचे हुए मजुष्य का ही पतन आधिक जोर से दाता है और 
इसीछिये उच्च अवस्था प्राप्त हेनिपर अधिक नम्रता और आधिक gent 
का अवलंबन हेनिकी अत्यंत आवश्यकता है । 
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(१२) बिष्णु 
यह यज्ञवाचक्र शब्द हें | इसका AY व्यापक भाव बताता हे | संकुचित 
'भावका अभाव इस में है । यज्ञ वाचक “ ्वष्णु aea कमेवप्चकही है इस- 
'छिये “ व्यापक कर्म” ऐसा इसका अर्थ है। व्यापक कमेका तात्पर्य “बह कर्म 
कि जिस का पारिणाम संपूर्ण जनतापर होता हे” इसके विरुद्ध संकुचित कर्म है, 
इसका पारणाम sat तकही रहता हे । 
यह यज्ञवाचक शब्द बता रहा हे कि, Aaa साचेजानिक ब्यापक gfe 
अवश्य धारण करनी चाहिये । संकुचित दृष्टिका त्याग और व्यापक दृष्टिका 
उद्य इस प्रकार यज्ञ कर रहा है। 
इस प्रसंगमें संकुचित परिणाम वाळे कर्म और व्यापक परिणाम वाळे F- 
सोका विचार पाठक करें और व्यापक BAA Hea केसा होता है और 
संकुचित कमासे केसा उसका Gare होता हे, यह aama देखें। यह देखने- 
से ही पाउकोंको विष्णु शब्दसे बतानेवाळे यझ के भावका स्पष्ट ज्ञान होगा 
और यकी सावेजनिकता भी ठीक अकार ध्यानमें आजायगी। 
(१३) इंदु. 
अब यझवाचक “ इंदु” शब्द देखना है । इंदु सोम अथवा चंद्र यह शां- 
तिका सूचक सब जानते ही हें । -“ उंदी-छेदने "ay इंदु शब्द बनता हैं। 
इसलिये इसका सूळ अर्थ गाला करने वाळा होता हे । इसका भी तात्पर्य 
झांती करने वारा है। 
इंदु चंद्रका नाम है और यही “ कलानिधि ” WS | कलाओंका निधि जो 
होता है उसी को कला निधि कहते हैं। चौदह विद्याएं और चौसठ कलाएं 
होती हैं । चौसठ कळा ओं अथवा हुनरों का जो आधेपति वही “कछा- 
निधि, चंद्र इंदु किंवा सोम ” हे । 
पाठक पूछेंगे कि कलाओं का यज्ञके साथ क्या संबंध हे ? उत्तरसें नि- 
वेदून हे कि यज्ञके साथ संपूण कलाओं और हुनरें का संबंध हे। शतपथ 
MENA यङा प्रकरणेम “ शिल्प * का वर्णन इस स्थानपर देखने योग्य 
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| इ “शिल्प, आसुरी माया” आदि जो यज्ञमें प्रकरण हैं, उनको देखनेसे स्पष्ट 
पता छगता है कि यज्ञके कारण ही आर्यो में झिल्पोंका विकास हुआ था । 

द्रिजोकी सब विद्याएं ओर सब कलाए यज्ञ में प्रयुक्त होती थीं और यह 
कलाओं के साथ होने वाळा यज्ञ ada राएमें सुख और शांति स्थापन 
करनेवाला होता था। इस समयतक बताये संपूण यज्ञचाचक झब्दों का 
परस्पर संबंध देखनेसे पाठकों को स्वयं पता लग सकता है कि इस यज्ञसंस्था - 
के कारण ही MAS राज्यमें सुख और शांति रहती थी'और उसका विशेष 
कारण कळाओकी उन्नति ही हे । जिस प्रकार संपूण कलाओसे युक्त चंद्रमा 
शांति देनेवाळा होता है, उसी प्रकार संपूर्ण कछाओं से युक्त राष्ट्र भी 
शांतिमय और सुखसस्धद्धिस परिपूर्ण हो सकता है । कलाओंका संबंध इस 
प्रकार सुखमय शांतिके साथ =| | 
| इस शब्द द्वारा सूचित होता हे, कि राष्ट्रमे कछाओकी उच्नति करना भी 
| यनेके साथ अत्यंत घनिष्ट संबन्ध रखता हैं । देखिये यज्ञकी व्याप्ति कैसी है 
| और उसका राष्ट्हित के साथ केसा दृढ संबंध है। 

( १४ ) प्रजापति | 

इसके पश्चात्‌ यज्ञा नाम “ प्रजा-पति ” है । इसका दूसरा और कोई 
| अथे ही नहीं है, प्रजाका पालन करनेका पूर्ण भाव इसमें हे । जो भाव इस 
| समय तकके Welt हमने सूक्ष्मरूपसे देखा वही भाव इस शब्दमें स्पष्ट 
| और व्यक्त रूपसे है । 
| राका पाळन जनताकी रक्षा, राज्यकी पालना येही यज्ञके उद्देश्य हैं, इस 
| विषयमे पूर्व शब्दोंके अथै बतानेके प्रसंग में जो हमने कहा हे वही भाव इस 
| भव्दसे पाठकों के मनसे दढ होगया होगा । 
| Wars इाब्दोंके भाव aay लेकर उनसे राष्ट्रकी पालना किस 
| प्रकार हो सकती है यह पाठक अवश्य देखें ऑर सोचें। ऐसा करनेसे पाठकों 
के मनम यज्ञ संस्थासे जनताका हित कैसा होता हे यह बात आ जायगी 


र यज्ञकी सवोपयोगिता उनके मनम स्थिर ह जायगी। 
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(१५) घम :। 

यह यज्ञवाचक अंतिम शब्द हे । “गर्मी ? उप्णता ये इसके अर्थे हें | 

दिळकी जो गर्मी होती है, हृदयकी जो उष्णता होती हे, वह जबतक 
रहती हे, तबतक ही मनुप्य जीवित रहता हे । जिस समय हृदय की गर्मी 
इट जाती हे उस समय इसको सुदा कहते हैं । यही अवस्था राकी है | 
Wes अंदर जिस समयतक उच्च Mat गर्मी होती हे उस समय तक 
ही राष्ट्र जीवित आर जागृत रहता हे । एकवार यह उच्च विचारों की गर्मी 
TA हटगयी तो उसका जीवन रहना ही झुण्कील हे । इस कारण राष्ट्र 
उञ्जातिके लिये इस प्रकार की “गर्मी ” किंबा “घर्म” अर्थात्‌ उप्णता अवइय 
चाहिये । 

यह गुण अंतमे इसलिये रखा हे कि यह सर्वोपरि हे । कोइ इसे न भूले 
इसलिये इसके अंतमे कहा हे । सब अन्य Wis साथ इसका साहचय 
हे इसाठिये भी इसको सबके अंतर्म कहा हे । तात्पथ यह हे कि इस गुण 
की सावे.ब्रेक आवश्यकता है । इस कारण इसका विशेष महत्व है । 

यहांतक यज्ञवाचक नामों के तात्पर्य का विचार हमने इस छेखमें किया 
है इस विचार से पाठकों के सनमें यह बात अच्छी प्रकार आ जायगी कि 
यह वेदिक यज्ञसंस्था, जो कि आयो में चिरकालसे विद्यमान थी,वह राष्ट्रीय 
शाक्तिका विकास करनेवाली थी, इस यज्ञसंस्थाके कारण atl वेय- 
Res तथा सासुदायिक सद्गुणोंका परिपोष होता था | 

यदि यह बात सत्य हे तो यज्ञ किस रीतिसे करने चाहिये और किस 
रीतिसे नहीं, इसका विचार करना यजमानको अत्यंत आवश्यक हे । विशेषतः 
इस समय कि जिस समय संपूर्ण यज्ञ संस्थाका लोप हो चुका हैं, उस 
समय यज्ञ करना हो, तो विशेष ही सावधानी के साथ करना चा 
अन्यथा लाभ की अपेक्षा हानिकी ही संभावना विशेष होगी । 


इस समय जो लोग समझते हैं कि यज्ञ हमारा निजू और खानगा कार्य 
3 ` N aN ~ क ~ संस्था 
इ, वे यदि केवळ इन नामोंकाही विचार करेंगे, तो उनको यह यज्ञ 
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निजू किंवा खानगी नहीं हा सकती, यह हमेशा ही सार्वजानिक हे, यह 
ज्ञात होगा । 
यज्ञकर्ताकों इस बातका ज्ञान आवश्यक ही हे। इस Was ज्ञानके 
विनाही जो यज्ञ करनेके लिये प्रवृत्त होगा, उसका कर्म निष्फळ होनेमें शंका 
ही क्‍या हो सकती हे? 
afte कर्मकांड के छस होनेकी कोई सीमा ही नहीं रही है । जो यज्ञ- 
संस्था Be राष्ट्रीय रक्षणकी संस्था थी, वही आज एक Fass कमेसंस्था 
` चन गई हे, इससे अधिक विद्याका छाप तो क्‍या हो सकता है ? i 
इसलिये जो यज्ञके कर्मकर्ता हैं, वे सबसे पहिले यज्ञसंस्थाके aay 
साथ परिचित हों और पश्चात्‌ गज्ञकर्म करने के लिये प्रवृत्त हों | तब उन- 
को सच्चा वेदिक कम सच्चे वेदिक मार्ग से करनेका ज्ञान होगा और उसके 
करनेसे जेसा एक व्याक्तेका तथा सवे जनताका भी लाभ होगा | 


GN 5 


यज्ञविधिके विषयमें शाचा करते हुए ऋषि प्रश्न करते हैं -- 
ऋषय ऊचुः 

कथं भ्रेतायुगझुखे यज्ञस्यासीत्प्रवतनस्‌ । पूर्वे स्वायंभुव सर्गे यथाव- 

sorte नः ॥ १ ॥ अन्तर्हितायां संध्यायां साधे कृतयुगेन तु । 


कालाख्यायां प्रवृत्तायां प्रासे त्रेतायुमे तदा ॥ २ ॥ ओषधाषु च 
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११६ वैदिक agder | 


जातासु प्रवृत्ते वुश्सिजेने | प्रतिष्ठितायां बातांयां ग्रामेपु च RY च 

॥ ३ ॥ वर्णाश्रमम्रतिष्ठानं कृत्वा मन्त्रश्च तेः पुनः । संहितास्तु सुसह्ृत्य 

कथं यज्ञः प्रवार्तितः ॥ ४ ॥ 

--मत्स्यपुराण अ० १४३ 

“ ऋषि पूछने लगे --कि स्वायंभुव मनुके समय त्रेतायुगके प्रारंभ में 
यज्ञका प्रचार केसा हुआ ? सत्ययुग के साथ उस युगका संघिकाळ समास 
होनेके पश्चात्‌ त्रेतायुग प्रवृत्त हानेके समय केली यज्ञव्यवस्था Be S ! 
ग्राम, पुर, नगर आदि की रचना होनेके पश्चात्‌, कृषि आदिसे औषधियों 
की उत्पत्ति होनेके नंतर, जीवन साधन के नाना कामधदे Be होनेके 
पीछे, वणांश्रम धमकी प्रतिष्ठा होनेके पश्चात्‌ उन वेदोक्त मंत्रों द्वारा यज्ञ का 
प्रचार किस ढंगस हुआ ? यह सब हमें कहो । 7 

इस कथन का तात्पये यह है कि सत्य qua आम नगर आदि बने 
नहीं थे, कृषिसे उत्पन्न होने वाळे धान्य आदि बनने नहीं लगे थे, 
अर्थात्‌ इस प्रकार gitar sera नहीं हुआ था, गृहादि निर्माण 
भी लोग नहीं करते थे, यह सत्ययुग कि जिस मे लोग केवल जंगल में ही 
रहते थे और जो कुछ “ अ- कृष्ट पच्य ” अर्थात कुषिस उत्पन्न न 
हुआ हुआ ही कंदसूछ, फलफूल आदि जो कुछ मिळे खालेते थे, उस समय 
जो कुछ हुआ होगा वह चात और हे; परंतु जिस समय ग्राम और गृह 
बने, कपि की उन्नति हाकर विविध धान्य बनने लगे तथा आश्रम और 
वणे की व्यवस्था डीक बन गई तव त्रेतायुग में किस प्रकार यज्ञ संस्था 
raed हागई ? इस प्रश्नका उत्तर उक्त पुराणही दे रहा हे- 

एतच्छूरुत्वाऽ्रवोत्सूतः श्रूयतां तत्मचोदितस्‌ | 
सृत्त उवाच- 
मन्त्रान्वे योजयित्वा तु इहासुत्र च कमसु । तथा विश्वभुगिम्दस्तु 
यज्ञं maqana: ॥ ५ ॥ ga: सह संहृत्य सर्वेसाधनसंचृतः I- 


TAHT AT तजसो ह; DilktBedlby ZERA 


Hi 


ओषधियोंका महामख. | ११७ 


सस्म्रतीतेषु देवेषु सामगेषु च सुस्वरम्‌ । परिक्रान्तेषु way 
- अध्वयुपुरुषेपु च ॥ ८॥ mesg च मध्ये तु तथा पशुगणेषु च । 
आहूतेषु च देवेषु यज्ञसुक्ष ततस्तदा ॥ ९ ॥ य इन्द्रियात्मका देवा 
यज्ञभागभुजस्तु ते | तान्यजन्ति तदा देवाः कल्पादिषु भवन्ति ये॥ १ ०॥ 
अध्वयुँग्रेषकाळे तु waa ऋषयस्तथा | महपैयश्च तान्वा दाना- 
न्पछ्टुगणांस्तदा ॥ ११ ॥ विड्वभुज ते त्वपच्छन्कथं यज्ञाविधिस्तव ॥ १२॥ 
| मत्स्यपुराण अ० १४३ 
“उक्त प्रश्न श्रवण करके सूत कहने लगे कि-चेदिक मंत्रॉंका विनियोग 
यज्ञकर्म में करके विश्वसुझ्‌ इंदरने यज्ञका प्रचार किया । देवताओंका संगठन 
किया,सव यज्ञके साधन Wes किये और अश्वमेधका प्रारंभ हुआ जिसमें अनेक 
महार्षिभी प्राप्त हुए थे । इस यशसे भनेक ऋत्विज अनेक प्रकारके हवि 
alee अंदर अपण करने BIL जव सुस्वर सामगान होने wm, और 
WOAH आलंभन चलने लगा, यज्ञका सेवन करनेवाले देव जब आहूत हुए, 
उस समय दीन पद्युगणांको अवलोकन करके Agia उठे और इंद्रसे पूछने 
रगे कि तुम्हारा यज्ञविधि क्या है ? ” ; 
ऋषिलोग इस रीतिसे पञ्चयज्ञ देखकर क्रोधित हो गये क्यों कि “प्राचीन 
कल्पाम इंद्रियों को ही यज्ञभाग लेने वाले देव मानकर उनका ही यजन किया 
जाता था। ” यह ऋषियेंको आध्यात्मिक यज्ञ ज्ञात था और इस आध्यात्मिक 
यज्ञ को महर्षियोंकी संमति भी थी । इंद्र यही आध्यात्मिक यज्ञ कर 
रहा हे, इस भावनासे ऋषिमहर्षि इंद्रके इस a आगये थे, परंतु 
जब उन्होंने इसमें दीन पश्लुओकी हिंसाका प्रसंग देखा, तब वे बडे दुखी 
होगये, और उन्होने पूछ। कि “ रे इंद्र ! तू क्या कर रहा है ? किस विधिसे 
तेरा यज्ञ हो रहा है ? ” 
अथोत्‌ जिस यज्ञमें eat हिंसा होगी वह यडा ऋषियांको संमत ही 
नहीं था । ऋषिछोग तो उस यज्ञके पक्षमें थे, कि जिसमें धान्य समिधा 
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११८ i बेंदिक यज्ञसंस्था] , 
आदिकाही हवन हो । ऋषियोंकी संमति पझुमांस हवन के लिये कदापि 
मिळना संभवही नहीं था | पशुमांस का हवन जिसमें होता है am यज्ञ 
ऋतषियोने कभी देखा ही नहीं था और न सुना था। इस लिये इंद्रका यह 
याग देख कर ऋषि महार्षिगण हैराण होगग्रे ओर घबरा कर इंद्रसे पूछने 
रगे कि “ हे इंद्र ! तू किस विधिके अनुसार यक्ष कर रहा हें? ” 

ऋषियोंके ग्रश्ममें ही हिंसा कमका पूण निपेध हे । यह Awad बात 
जो तरापिमहर्पियोने यहां देखी, वह इंद्रकी ही नवीन बात थी ; जिसके साथ 
ऋषि लोग परिचितही नहीं थे ater वेदिक यज्ञको पूणतासे जानते 
थे ओर वे समझते थे कि वेदिक यज्ञमें हिंसाका नाम निशान भी नहीं था। 
इस लिये वे फिर कहते हैं-- 

पशुबलिकी नत्रीन प्रथा | 
अधमो बळवानेप हिंसा धर्मेप्सया तव . नवः पझुविधिस्त्वष्टस्तव यज्ञे 
सुरोत्तम ॥ १२ ॥ अधमो धर्मघाताय प्रारब्धः पञ्चुभिस्त्वया । नार्य 
धर्मो ह्यधर्मोऽयं न हिंसा धमे उच्यत ॥ आगमेन भवान्धर्स प्रकरोतु 
यदीच्छति ॥ १३ ॥ विधिदष्टेन यज्ञेन धर्मेणाव्यसनेन तु । यज्ञाबीजेः 
सुरश्रेष्ठ त्रिवगेर्पारेपोषितेः ॥ १४ ॥ एप यज्ञो महानिन्द्र स्वयंभु- 
fata: पुरा । एवं विइवसुगिन्द्रस्तु ऋषिभिस्तत््वददरिाभिः ॥ उक्तो 

न प्रतिजग्राह मानमोइसमन्वितः ॥ १५ ॥ 

“alt कहते हैं -- हे इंद्र ! यह बडाही अधर्म हे । धसके नामसे तू 
हिंसारूप अधर्म कर रहा है !! तेरे इस zea यह पञझुका विधि एक (नवः 
विधिः ) नवीन ही बात है। तूने यह धर्मं का नाश करनेके लिये पश्चुओं 
द्वारा अधर्म ही झुरू किया हे !!! यह धर्म नहीं हे । यह अधर्म ही हे । हिंसा 
को धर्म नहीं कहते हैं । यदि तुम्हे यज्ञ कमे करना है, तो age विधिसे 
करो । दुच्यसनी बनना छोडकर चिधिके अनुसार धमेसे यज्ञ करो । हे इंदर! 
यज्ञीय धान्यके बजिसही यज्ञ करनेका विधि है । यही यज्ञ स्वायंभु मुने 
पहिले कालमें कहा था । इस प्रकार ऋषियों ने इद्रको बहुतही समझाया, 
परतु gat ऋपियोंका कथन माना नहीं । ! 
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इस ऋषिवचनके अंदर यह स्पष्ट हुआ है कि ( ३ ) वैदिक धर्मके अनु- 

सार धान्यां आर बीजोंका ही हवन इष्ट हे ( « ) यक्षमें Tee विधिके 
अनुसार पशछ्ुुहिंसा नहीं है, ( ३ ) यज्ञमें पश्लुहिंसा का प्रचार नवीन हे और 
ब्यसनी Tes कारण हुआ हे, इसी लिये उक्त ऋतषिवाक्य में व्यसनी न 
बननेका उपदेश हे। (४) हिंसा करके धमका आचरण नहीं हो सकता ( ५ ) 
MAY मनुने जो यज्ञ कहा था, उसमें पश्ुवध नहीं था। इत्यादि बातें 

, ऋषि वचनमें आगई हैं, उनका मनन करना योग्य है । इसके पश्चात्‌-- 


=. ७२७ Ç 
दानाका शासत्राथ | 


सेपां विवादः सुमहाब्जज्ञ इन्द्रमद्दर्षिणाम्‌ । जंगमे: स्थावरेः केन 

यष्टव्यमिति चोच्यते ॥ १६ ॥ ते तु खिन्ना विवादेन शक्त्यायुक्ता मह- 

षेय: | सन्धाय सममिन्द्रेण पप्रच्छुः खचरं वसुस्‌॥ १७॥ 

८ इस रीतिसे इंद्र और महर्षियोंके बीचमें बडा met Ge गया | 
स्थावर हव्यस हवन होना चाहिये यह RRNA पक्ष था और वह देदाचु- 
कूल भी था । जगम Tg आदिसे यज्ञका हवन करना चाहिये यह व्यसनी: 
इंद्रका पक्ष था । ऋषियोंकी बात इंद्र मानता नहीं था | इस लिये इदको 
समझाते समझाते ऋपिमहपि शास्त्राथकी युक्तियां देते देते थक गये | अंत. 
में दोनोंने निणयके लिये सम्राट वसु महाराजसे पूछा । !! न 

ऋषि महर्षि वेदज्ञान से परिपूर्णे होने पर भी पशुयज्ञके पक्षपातीयोंको 
समझाने में असमथ हुए। फिर हमारे जैसे स्वल्प बुद्धिवाळा से क्या बनेगा? 
Waite का प्रकोभन इतना प्रबळ है !! अस्तु | इस शास्तार्थका वृत्तांत 
आगे दोल्िये- 

HAT ऊचुः | 
: agmg त्वया दुष्टः कथं यज्ञविधिनूप । 
औत्तानपादे vale संशय नस्तुद प्रभो ` ४८ ॥ 
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सुत उवाच | 
श्रुत्वा वाक्यं वसुस्तेपामाविचायं बलाबलस्‌ | 
वेदशाख्मचुसृत्य यज्ञतस्तसुवाच ह ॥ १९॥ 

“ ऋषि पूछने लगे-कि हे उत्तानपादके वंशज वसुराजा ! तूने कौनसा 
यज्ञविधि देखा है, कह । हमारी आशंका का समाधान कर । ? 

“ सूत बोळे--कि उन ऋषि झुनिर्योका प्रक्ष सुनकर वेदशाख्के अनुसार 
चचनोका बछाबल न विचारते हुए ही ager तत्त्व चसुराजा कहने 
लगा Co 

यथोपनीतैयंष्टव्यमिति होवाच पार्थिवः । यष्टव्यं पञ्ुभिमेध्यैरथसूळफरूरपि 

॥ २०॥ हिंसा स्वभावे यज्ञस्य इति मे दरानागमः। तथेते भाविता मन्त्रा 

हिंसालिङ्गा महार्षिभिः ॥ २१ ॥ दीर्घण तपसा युक्तेस्तारकादिनिद्षिभिः । 

AST मया प्रोक्तं तस्माच्छामितुमहेथ ॥ २२ ॥ यदि प्रमाणं स्वा- 

न्येच सन्त्रवाक्याणि चो द्विजाः। तथा sakat यज्ञो ह्यन्यथा 

माऽनुतं वचः ॥ २३ ॥ 

“ राजा वसु ders द्विजोंको मेध्य पशुओंसे तथा फल मूलोंसे ही 
यज्ञ करना उचित है। यज्ञका स्वभाव ही हिंसा है यह मैने देखा है । महर्ियों 
ने मंत्रों को जाना है जो वडे तपस्वी थे और दीदी अथात्‌ aa- 
ज्ञानी भी थे । इसलिये यह प्रमाण मैंने कहा है अत: आप शांत हूजिये | 
यदि आपको भी वेदमंत्र ही प्रमाण हे तो वेसा पशुयाग ही कीजिये और 
व्यर्थ झंठ बोळन। आपको उचित नहीं हे । ” 

इस तरह सभाका मध्यस्थ और अध्यक्ष wee वसु भी ऋषिमहर्षियोंके 
विरुद्ध हुआ और उन्होने later पक्षपात करके d cat 
अपनी संमति दे दी । इसका कारण यहा था कि बसुराजा भी 
अधिकारसंपन्न देवों के विरुद्ध बोलना पसंद करता महीं था। 
MAUS पास स्वगेकी Herat नहीं हे, ऐसा समझकर उन्होने dara पक्षमें 
इस प्रकार कहा | परतु इसका परिणाम उसे बहुत बुरी रीतिसे भोगना पडा- 
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ALA 
ओषघधिर्योका. महामख.| १२१ 
एवं कृतोत्तरास्ते तु युज्यात्मानं ततो थिया । अवशयं भाविनं दृष्ट्वा 
तमधो झझपंस्तद।॥२४।३्युक्तमात्रो नृपतिः प्रविवेश रसातलम्‌ KA- 
चारी नुपो भूत्वा रसातलचरोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ वसुधातळूचारी तु तेन 
वाक्येन सोऽभवत्‌ | धर्माणां संशयच्छेत्ता राजा धसुरघोगतः ॥२६ ॥ 

यह राजाका भाषण श्रवण करके ऋषियोंने उसे शाप दिया कि 'तेरा अधः” 
पात होवे ? इस से उसका अधःपतन हुआ , धर्मके विषयमे सब संशयोका 
निराकरण करनेवाला राजा चसुभी इस प्रकार पतित होगय़ा । ” 

धर्मके विषयमे इतनासा पक्षपात करनेके कारण TH बसुमहाराज की 
ऐसी अवनति हा गई | यह है यज्ञमें पशुवध के पक्षपात का परिणाम ! यदि 
कोई साक्षात्‌ पञ्ुवध करेगा, तो उसका क्या होगा यह विचारवान्‌ पाठक. 
विचार करके ही जान सकते हें इतना प्रभावी agua भी यज्ञे 
पशुहिंसाका पक्षपात करनेके कारण गिर गया और फिर शीघ्र उठ नहीं सका। 
Breit स्वयं हिंसा नहीं की, परंतु यज्ञ पशुहिंसाका केवळ समथन ही 
किया । इससे ही पाठक जान सकते हैं कि, पुराणोंका आशय क्‍या हे | 
पुराणग्रंथ पाठकों को अहिंसामय यज्ञ की ओर ही राना चाहते हैं, इस 
aaa निलिखित sre देखिये — 

तस्मान्न हिंसा यज्ञे स्याच्दुक्तद्धापामि: पुरा | ऋषिकोटिसहस्राणि 

स्वेस्तपोभिदिवंगताः ॥ २९ ॥ तस्मान्न हिंसायज्ञं च प्रशं परति eda: 

BS मूलं फलं शाकसुदपात्रं तपोधनाः ॥ ३० ॥ एतहत्वा विभवतः 

स्वरं लोके प्रतिष्ठिताः । अद्रोहश्चाप्यलोभश्च दमो भूतदया शमः॥३१॥ 
, ब्रह्मचय तप: शोचमलुक्राशं क्षमा तिः | सनातनस्य धभस्य भूळेम 
` सदूदुरासदम्‌ ॥ ३२ ॥ 

८ इसलिये यज्ञ हिंसा नहीं होनी चाहिये यह बात प्राचीन काळसे 
ऋषि कहते आये हैं, कोटिशः ऋषिछोग अपने तपोंसे ही स्वरको चळे 
गये और इसी कारण हिंसामय यज्ञकी प्रशंसा ऋषि लोग नहीं किया 
करते हें । यथाशक्ति फलमूछ शाक आदि जो अपने पास हो वह दे कर 
wale उसका दान कर स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हें ARE, दस, शम, 
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१२२ . वैदिक यज्ञसंस्था | 
भूतदया, ब्रह्मचर्य, तप,शौच, मनकी कोमलता, क्षमा और घेये यह संना- 
तन धसका मूल हे । ” इसमें भूतदया, भाहेसा ये ही प्रधानगुण हें, 
इस लिये सनातन धमेके यज्ञमें हिंसा नहीं हानी चाहिये | यह निश्चित 
बात हे | 

ada सनातन वेदिक धमक अनुसार यज्ञमें पशुकी हिंसा अभीष्ट ही 
नहीं है । पूर्वोक्त wate बीजोंका हवन करना ही वैदिक यज्ञमें इष्ट है और 
इस प्रकार होने वाला Mae यज्ञ ही सच्चा वैदिक यज्ञ कहलाता Ši 

यह देव और ऋषियोंके mad का सार हे । इस शास्त्रार्थ के समय 
स्वयं वसुराजा सभापति था । परतु उसने पक्षपात किया इसलिये उसका 
यतन हुआ । ( यही कथा वायुपुराण अध्याय ५७ में भी न्यूनाधिक पाठः 
aaa आगई हे । ) 

इस शाखार्थं की यात से पता लगा कि मत्स्यपुराण और वायुपुराण की 
संमति तो fata यज्ञ के विषयमे ही स्पष्ट हे । इसमें किसी भी प्रकार 
कोई विरोध किसी का हाही नहीं सकता । क्यों कि उक्त Seer अथे 
Tege स्पष्ट है । 

यही झाखार्थेका वृत्तांत महाभारतमें भी ह, वहांके कुछ छक देखिये 

महाभारतका साक्षी | 
अन्नाप्युदाइरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
RÛN चेच संवादं त्रिदशानां च भारत ॥ २ ॥ 
स. भारत. शांति अ. ३३६ 

“ ऋषि और देवोंके aad का पुरातन इतिहास यह El” इस 
होक के पश्चात्‌ कोए में दिये छोक मद्रास के महाभारतमें अधिक आते ह 

[ इयं वे कमंभूमिः स्यात्स्वर्गो भोगाय कल्पितः । तस्मादिन्द्रो मही 

प्राप्य यजनाय तु दीक्षितः ॥ ३ ॥ सवनीयपशोः काळ आगते तु 

बृहस्पति: पिष्टमार्नायतामन्र पश्चर्थमिति भापत ॥ ४॥ तच्छ्रत्वा 


देवताः सवां इदमूर्चुष्िजोत्तमस्‌ । ब्रृहस्पतिं ` मांसगुध्राः प्रथकटयगि दे 
पुनः ACA genoak Marea oars द्विज्तमाभ्‌। स च 


a AN = 
आषाधियाका HEIRE | १२३ 


छागोऽप्यजो ज्ञयोनान्यः पश्चुरितिस्थितिः ॥ ६ ॥ ड 
स. भा. Wie ३४५ 
Cag कर्मभूमि है और खगं भागके लिये ही हे । इसालिये इन्द्र 


waa आकर यज्ञम करनेके लिये दीक्षित बना | सबनीय पञझुका समय 
आश होने पर त्रृहस्पतिने कहा कि “ पछुके लिये आटा लाओ । ? यह 
aana भाषण सुनकर ( aay: ) मांसभक्षण के काळची देव gg- 
स्पातिसे पुनः पुनः वाळने लगे कि बकरे के मांस से हवन करना चाहिये । ” 


यह gda भापण श्रवण करके ऋषि बोलने लगे कि-- 

ऋषय ऊचुः | * 
MRA यष्टव्यमिति वे ARA श्रतिः | अजसंज्ञानि बीजानि च्छागं 
नो हन्तुमहथ ॥ ४॥ नेष घः संतां देवा यत्र बध्चेत वे पशुः 


इद्‌ कृतयुग AE कथ वध्यत च पुः ॥ ५ | 
--म. भारत झां. अ. ३३७ 


“ यज्ञा सें बीजोंसे war धान्यसे हवन करना चाहिये यह वेदकी ala 
हे । अज नामके बीज हें इसालिये बकरा मारना योग्य नहीं हे। हे देवो ! 
WY मारना सजनाका धम नहा TAT AS कृतयुग ह इस समय यज्ञम पशु 
कंसा सारा जायगा ? ? 

इस रीतिसे देवों और ऋषियाका विवाद चळता रहा । तत्पश्चात्‌ सम्राट्‌ 
उपरिचर वसु महाराज के सभापतित्व werd होनेका निश्चय हुआ | 
देवों और ऋषियाने मिळ कर उक्त ARE को ही अपना अध्यक्ष चुन- 
fear ओर उसके aga अपना विवाद रखा- 

सो राजन्केन यए्व्यमजेनाहो स्विदौषवैः। एतन्नः संशय छिन्धि प्रमाणं 

नो भवान्मतः ॥ ११ ॥ स तान्कृताञ्जालिभूत्वा परिपप्रच्छ वै 

वसुः । कस्य वे को मतः पक्षो बूत सत्य द्विजात्तमाः । १२ 

— म. भारत शां. अ.३३७ 


“ हे राजन्‌ ! बकरेके मांस का हवन होना चाहिये, या ओषधियोंका 
इचन mN- nE RRC. दे इसका: फैसक्ा/भाप कीजिये । 


१२४ वेदिक यज्ञसंस्था | 


आपही हमारे प्रमाण हैं | वह राजा हाथ जोडकर उनसे पूछने war कि 
किस का पक्ष क्या हे वह सत्य सत्य मुझे कहिये । ”” 

यहां पाठक देख सकते हैं, राजाने जो यह पूछा sad उसका विशेष हेतु 
था। ऋषि लोग और देव इन में विवाद था । इसलिये प्रबळ पक्षके साथ 
अपनी संमति देनेका विचार करके वसुराजाने उक्त प्रश्न किया था। 
‹ सत्यपक्ष यह हे ? इतनाही कहना होता, तो वसुराजाको उक्त प्रश्न 
पूछने की कोई आवश्यकता प्रतीत न होती । परंतु उसके मनसे 
विशिष्ट पक्षकी ओर झुकनेकी कल्पना आगई थी | 

यदि किसी समय आजकल कोई विवाद उत्पन्न हो आर वह विवाद एक 
ओर पंडित लोग हो. और दूसरी ओर सरदार राजे महाराजे हों, तो अ- 
ध्यक्ष की जो अवस्था हो सकती हे वही अवस्था उपरिचर चसुकी होगई 
थो । पंडिताका पक्ष Bae कोई लाभ नहीं और सरदारों ओर राजामहाराजों 
का पक्ष लेनेसे बहुत लाभ हो सकता है, यह भाव जब सभाध्यक्षके TAH 
किसी कारण उत्पन्न हो जाय, तब उसका निर्णय धमं सभाध्यक्ष के योग्य 
नहीं हो सकता | यही अवस्था वसुराजाकी हो गई । वसुराजाकी उक्त प्रभ 
श्रवण करके RAST अपने सरल भावसे कहने लगे- 

घान्येर्यष्टब्यामित्येव पक्षोऽस्माकं नराधिप | 
देवानां तु TY: पक्षो मतो राजन्वदस्व नः ॥ १३ ॥ 
म. भा. शांति. ३३७ 

८ ऋषि बोळे कि--बान्य हवन करनेका पक्ष हमारा है और पझुहवन 
का पक्ष देवोंका हे । इस विषयमें आप निणेय दीजिये । ” 

दोनाका पक्ष विदित होते ही agua ने उत्तर दिया-- 

समापातेका पक्षपात | 
देवानां तु मतं ज्ञात्वा वसुना पक्षसंश्रायत्‌ | 
छागेनाजेन AZARJA वचस्तदा ॥ १४ II 
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ओषधियोंका महामख | १२५ 
“दृचोंका पक्ष जानकर वसुराजान पक्षपात से बकरे के मांससे हवन करना 
चाहिये ऐसा भाषण किया 7 
इस पक्षपातका परिणाम उपरिचर वसुराजाको बहुत बुरी रीतिसे भोगना 
पडा, देखिये-- 
कुपितास्ते ततः सर्वे सुनयः सूयेवचस: । ऊचुर्वसु विमानस्थं देवपक्षार्थ 
चादिनस्‌॥ १५.॥ सुरपक्षो ग्रृहीतस्ते यस्मात्तस्माद्िवः पत ॥ 
स. भारत. शांति ३३७ 
« सब मुनि क्रोधित हुए और बोले की हे राजन्‌ । तूने पक्षपातसे 
Bas पक्षका समर्थन किया हे इसलिये तेरा अधःपात होगा । ?' 
उस aa वसुराजा पतित होगया और उसकी कोई इज्जत नहीं रही। 
केवळ मांस यज्ञका पक्षपात BAG इस प्रकार एक वडे THAR अधःपात 
हो गया है । वह देखकर अब कोई भी gga का समथन न करे। 
निर्मांस APH फल | 
अब Ama यज्ञ करनेका फल देखिये केसा हाता है। यह निर्मास यज्ञ 
उसी उपरिचर वसुराजानेईद किया था । इसका वृत्तांत यह हे-- 
wa: समन्वित राजन्गुणोवद्वान्बुहस्पति: ॥ २ तस्य शिष्यो बभू- 
TET राजोपरिचरो ag: अधीतवांस्तदा शाखं सम्यक्चित्रारीखंडिजप् 
॥ ३ ॥ स राजा भावितः पूवदेवेन विधिना वसुः । पारयामास पू- 
थिवीं दिवमाखंडछो यथा usa तस्य यज्ञो महानासीदश्वमेधो 
महात्मनः । बृहस्पतिरुपाध्यायस्तन्न होता बभूव ह ॥ ५॥ 
ग्रजापतिसुताञ्चात्र सदस्याश्चा भव्यः । पुकतश्च द्वितश्चैव raw 
महपयः।।६। घनुपाख्योऽथ रैभ्यश्च अवोवसुपरावसू। ऋषिसेधातिशिश्नेव 
wiser महान्‌ ऋषिः ॥ ७॥ ऋषिः शांतिर्महाभागस्तथा देवारीराश्च 
यः । ऋषषिश्रेष्ठध ate: झालिहोत्रपिता aa: ॥ ८॥ आद्यः 
करस्तेत्तिरिश्च वेशंपायनपूरवंजः॥ कण्वोऽथ देवहतत्रश्च एते Teenie : 


॥ ९ ॥ सुभूता; ,सवेसभारास्तास्मिलाजत्महाकतो | त. तुत पछु-- 


१२६ वैदिक यज्ञसंस्था | 


घातो ऽ सूत्‌ स राज़रास्थितो ऽ भवत्‌ ॥ १० ॥ अहिंखः झाचिरक्षुद्रो 
निराशीः कमैसंस्तुतः। आरण्यकपदाद्‌ भूता सागास्तन्नोपकाह्पिता: ॥१५॥ 
्रीतस्ततोंऽस्य भगवान्‌ देवदेवः पुरातनः । साक्षात्तं दशयामास 
सोऽहङ्योऽन्येन केनाचित्‌ ॥ १२ ॥ 
म. भारत. शांति. अ. ३३६४ 
“गुणवान्‌ विद्वान बृहस्पातिका शिष्य उपरिचर चसुराजा था | उसने FE- 
स्पातिसे नाना raat अध्ययन किया । वह इंद्रके समान West पालन 
करता रहा | उस राजाने बडा अश्वमेध किया | इस यज्ञभ श्रृहृस्पति ITI- 
ध्याय होता बना था । प्रजापतिके पुत्र सदस्य बने थे । एकत, द्वित, त्रितः 
चुप, रेभ्य, अवावसु, परात्रसु, मेधातिथि, तांड्य, शांति, देवशिरा, कापिल 
( शालिहोन पिता ) , आद्य कठ, तैत्तिरी ( बेशंपायन पूर्वज ) , कण्व, देव 
होच, ये सोरूह ऋत्विज थे | सव यज्ञा संभार संग्राहित होनेके बाद वह 
यज्ञ हुआ, परंतु उसभं Wad नहीं हुआ | वह यज्ञ आहिंसामय, ge और 
विशेष प्रशंसनीय हुआ और इस aga पुरातन देवॉका देव संतुष्ट हुआ |” 
यह निर्मास यझका फळ हे । इस्री यज्ञसे वसुराजाकी उन्नति और उसका . 
अभ्युदय हुआ | निमासयज्ञका यह फल देखिये । परंतु जब उसने देवीका 
पक्षपात करके समांस यज्ञके लिये अपनी संमति दी, तब उसका अधःपात 
होगया!! इससे सिद्ध हे कि निर्मास औपधियज्ञ ही श्रेष्ठ है और समांस यज्ञ 
ania अत एव अधःपात करनेचाळा और सवेतापार गिरानेवाला है | 


अधार्मिक प्रवृत्तिसे समांस यज्ञ झुरू हुआ इस विषयमे महाभारतमें दी 
एक प्रमाण हे वह यहां देखने योग्य हे-- 


अधार्मिक ade समांस यज्ञ | 
इद कृतयुगं नाम काळ: श्रेष्ठः vada: । अहिंस्या यज्ञपञ्षवो 
युगेऽस्मिन्न तदन्यथा ॥ ८२ ॥ चतुष्पात्सकलो धर्मो भविष्यत्यत्र 


4 T न्रयी | 
à FE! , ततखता युग नाम र्य ००० भाविष्यति..॥ es 


| 
| 
| 
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` प्रोक्षिता यज्ञपशवों चधं प्राप्स्यन्ति व मखे ॥ यत्र पाद्‌ 

aga चे धर्मेस्य न भविष्यति ॥ ८४ ॥ 

स. भा. शांति अ. ave 

“ag कृत युग है, यह श्रेष्ट काळ है। इस युगमें agh qg 
अहिस्य अर्थात्‌ हिंसा करनेके लिये अयोग्य हैं । क्यो कि इस ga चारों 
कलाओं से Way होता हे । इसके पश्चात्‌ त्रेतायुग होगा, उसमें त्रयी 
विद्या होगी और यज्ञपछ्छ प्रोक्षित होकर मारे जांयगे क्यों कि उस युगर्से 
धमका एक भाग नहीं रहेगा । ” 


देखिये यजमें पछुहिंसा तब शुरू हुई कि जब धर्मका एक भाग gg 
हुआ | जिस समय ae rad इस भूमंडळ पर था तबतक वैदिक यज्ञ तो 
हाते ही थे, परंतु उनमें औषधियोंका ही हवन होता था, और पशुवध 
नहा हाता था | जिस समय पूर्ण धर्मभावना रही नही कुछ धम रहा और 
कुछ अधमे की कल्पनाएं बीचमें आगई तब यज्ञमें पशुवध प्रारंभ हुआ 
आर अधमं भावनाके बढ जानेके प्रमाण में ही AAA पदावध बढता गया। 
इससे स्पष्ट हैं कि वास्ताविक पूर्ण धार्मिक रीतिके ae पझुवध होना ही 
असंभव हे | जिस समय कुछ घमेकी भावना ओर कुछ अधार्मिक प्रवात्ति 
इनका मिश्रण हो जाय तब ही यज्ञम पञ्ुवध की संभावना हो सकती हे | 
अतः हम विना संदेह कह सकते.हें अधमं के साथ ही पशुयज्ञ का संबंध ` 


हें । धार्मिक यज्ञमें पछुमांस का हवन होना असंभव है । 


यहां कई कहेंगे कि कृत और त्रेता छोडकर थह तो कलियुग है इस लिये 
इसमें पद्चुयाग के लिये क्या दोष है! युगाचुसार अधर्वाद्धिका प्रमाण देखिये- 


युग . धर्मभाग अधमँभाग 
कृत ( सत्य ) 3 ० 
त्रेता ३ ` 
द्वापार २ R 
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१२८ वेदिक यज्ञसस्था | 


इस कलियुगर्मे एक हिस्सा धर्म हे ओर तीन हिस्से अधमे है । इस 
RA यदि त्रेता युगमें ग्रज्ञमें प्ुहिंसा हो सकती है तो इस कलियुगमे क्यों 
नहीं हो सकती ? 

इस शकाके उत्तर में निवेदन है कि बेशक इस समय सत्यधर्म की भावना 
बहुत कम हे और अधमे की ब्रृत्ति बहुत अधिक हे । तथापि हमें अपने 
सामने कौनसा आदर्श रखना चाहिये? सत्यधर्मका आदश रखना चाहिये 
या पूर्ण अघर्मका आदद रखना चाहिये ? सब लोग कहेंगे कि आदश तो 
धर्मकाही रखना चाहिये | यदि यह सत्य हे तो धार्मिक ager ही आदर्श 
यज्ञकर्ता को अपने सन्सुख रखना चाहिये | 

क्षण मात्र मान लिया जाय कि कलियुग में तीन भाग अधमं और एक 
भाग धर्म रहा हे । इस लिये स्वभावतः मचुप्यकी प्रत्ते अधमंकी ओर 
अधिक और धमकी ओर न्यून हार्ताही है । यह इसलिये नहीं कहा है कि 
कलियुग के नाम पर मनुष्य प्रतिदिन aad ही करने लग जांय । परंतु 
इसाछिये कहा है, इस युगमें स्वभावतः wea अधिक होता है अतः 
प्रत्येक AJA अपने सन्सुख उच्च धमै का आदश रखे और कर्म करते समय 
प्रतिक्षण अपना आचरण शुद्ध धमकी wees परीक्षा करके देखे और 
जहां अशुद्धिकी संभावना हो वहां सावधानंत/के साथ जहांतक हो सके वहां- 
तक अपने आपको अधम से बचावे | 

अब प्रकृत विषयके संबंधसे इतनाही यहां कहना पर्याप्त हे कि सत्ययुग 
के शुद्ध धार्मेक आचारके समय पशुमांस हीन ही यज्ञ हुआ करते थे। 
यही शुद्ध आरे उच्च धार्मिक यज्ञ है। यही आदर्श यजमानाको अपने सन्सुख 
सदा रखना चाहिये | त्रेतायुगसे अधमे बढ गया और aga हिंसा, प्रारंभ 
हुईं । परंतु इस हिंसा का संबंध अधर्म के साथ हैं यह जानकर हर एक 
मजुष्यको ओर विशेपतः यजमानको इस अधर्म सूळक हिंसामय यसे 
ख्चनका यत्न करना चाहिये और यथाशक्ति प्रयत्न करके निर्मांस यज्ञी 
करना चाहिये | क्यों कि वही धार्मिक शुद्ध यज्ञ है। इसी विषयमें एक 


ड्‌ तिहासिकू Si दीजिये । इसी, मजार पह t RA bT gotri व 
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फळमूळासे यज्ञ | 

श्रेष्ठ चिदर्भदेशमें एक सत्य नामक ब्राह्मण था। उसने यज्ञ॒करनेकी 
इच्छा की । उसके पास इयामाक , सूथपर्णी और gaier ये तीनही वन्य, 
चान्य और साक यज्ञके छिये थे | उसने- 


` “उपगम्य वने झाडें सर्वभूताउविहिंसया ॥ 


A फलोरे! 


आपि सूलफलारेष्टो यज्ञः स्वयः परतप ॥ ५॥ 
म. भा. शांति. २७२ 

“वानअस्थाश्रममें सब भूतोकी wear करनेके कारण सब प्रकार से 
we मास करके उसने निश्चय किया कि मूल फ्ला से जो यज्ञ किया जाता 2 
है वह भी स्वगे की मासि होने के लिये पर्याप्त हे । ? ऐसा निश्चय करके 
उसने उक्त वन्य वस्तुओंसे ही अपना यज्ञ करना प्रारंभ किया . 

इस होक पर टीका करते हुए नीलकठं चतुर जी aa हैं- 
aza: पुरुषो भवति तदज्ञास्तस्य देवताः , इति श्रतेरथमाहापीति । 

(a. भा. at. २०२) 
महाभारत टीका ( नलिकंठी ) 

“ मनुष्य जो अन्न भक्षण करता हे, वही अन्न उसके देवताओंका होता 
ह। ” यह श्रुतिवाक्य हे ऐसा टीकाकारने कहा हे । यह किस स्थानका 
वचन हे इसका पता हमें अभीतक छगा नहीं हैं | परंतु किसी ब्राह्मण ग्रंथ 
का यह वचन प्रतीत हाता हे । wet स्पष्ट हे कि जो मनुष्य 
शाकाहारी हे उसकी देवताएं made हे।ती हैं ओर जो ager 
मांसभोजी हे उनकी Zamik मांसभोजी हेती हैं । इस कथन के सत्या- 
RUF विचार न करते UT ही इस तवका स्वीकार करनेपर निम्न प्रकार ` 
फळ निकल आता हे- 

3 नरमांस भक्षक taai देदतःएं azwan खानेवाली होती 
हैं, इस लिये नरमांस भोजी मनुष्य अपनी देवताओं के लिये नर- 
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१३० वैदिक यज्ञसंस्था | 
R घोडा, गाय, बकरा आदि पश्चुओं का मांस जो भजुष्य खाते हैं उनकी 
देवताएं भी उक्त मांस खातों हैं, इस लिये गोइतखोर मनुष्य अपनी 
देवताओं के उद्देश्यसे मांस अर्पण करते रहें | 
३ जो मनुष्य wae गेहूं आदि धान्य खाते हैं, दूध, था, दही आदि सेवन 
करते हैं, उनकी देवताएं येही सास्विक पदाथ खातों हैं, इसकारण 
ये शाकभोजी मनुष्य इन्ही पदा्थोका हवन तथा अर्पण करें । 
प्रस्तुत विवादके प्रसंगम यहां इतनाही कहना है कि जिस पं० दीक्षित 
महोदयजीने औंधर्मे सामय़ाग किया वे वेशपरंपरासे केवळ शाकभोजी शुद्ध 
साथिक अन्न खानेवाले ही हैं । उनके बापदादा में किसीने भी कदापि 
मांसमक्षण किया ही नहीं था । इसलिये इनकी देवताएं निरामिपसोजी ही 
हैं । अतः इनको समांसयज्ञ करना अत्यंत अनुचित था। ग्रह बात यहां 
उक्त वचन से ही सिद्ध हागई । 
यद्यपि देइताप॑ इसप्रकार नरमांसादि खाती हैं ऐसा हम मानते नहीं हैं 
ami दुजैनतोपन्यायसे उनकी यह वात हमने क्षणमात्र मान भी ली तो 
भी उससे उनका मांस यज्ञ सिद्ध नहीं हाता है, प्रत्युत निमास यडाद्दी सिद्ध 
होता हे । इतना देखनेके पश्चात्‌ हम TANI त्राह्मणफी कथाका वृत्तांत 
देखते हैं । Gal ब्राह्मण वानप्रस्थी, छुद्धाचारी, अहिंसा का पालन करनेवाला 
था, इस लिये उन्हाने कंदमूल और फलंसे ही यश करनका निश्चय किया | 


A 


उस ब्राह्मणकी स्री वडी अहिंसाशील थी ओर उसका नाम पुप्करधारिणी 
था । यह खी अत्यंत पतित्रता थी, जो पति कहता था वह सव श्रद्धापूवक 
करती थी । यह इतनी अहिंसाशील थी कि वस्थ के लिये मोर के पंख जो 


गिर जाते थे वही उपयोगमे लाती थी । 
इस ब्राह्मण के आश्रम एक पर्णाद नामका मृग था, . वह इस यज्ञको 
देख रहा था । उस मृगने एक समय उक्त ब्राह्मगसे कहा कि यह तुम्हारा 
. O 
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बरचोभिरववीतसतयं स्वयेदं दुष्कृतं कृतम्‌ । यदि मन्नांगदीनोज्य यशो 
भवात वकृत: ॥ मां भो प्रक्षिप होत्रे त्वं गच्छ स्वगेमनिंदित: ॥ १ ॥ 
म. भा. शांति. २७२ ॥ 

उस गाने कहा कि “ यह तेरा यज्ञ ( दुष्कृत ) gt विधिसे किया 
FN ह क्‍यों कि यह मंत्र और aaa हीन हे । अतः अपना यज्ञ सांग | 
करनेकी इच्छा तुम्हारी हे तो तुम मेरे मांस का हवन करों ओर .आनिं।दित . 
हाता हुआ स्वग को चला जा ।” ह 

यह सग का भाषण श्रवण करके उस सत्यनामक ब्राह्मणने कहा कि-_ 
f न हन्यां सहवासिनस्‌ ॥ ११ ॥ 
। म. भा. शां. अ. २७२ ॥ 
| s फे साथीका हनन नहीं करूंगा । '' 
| maqa इस रीतिसे हिंसासे दूर रहना चाहता था और सग उसको 
अपना वध करानेके लिये उत्साहित करता था । अंतर्मे-- 
| सृगमाळेक्य़ हिंसायां स्त्रगेलोकं समर्थयत्‌ ॥ १६॥ तस्य तेनानु- 
भावेन yakaa तदा । तपो महत्ससुच्छिन्नं तस्माद्धिसा न 
याज्ञिया ॥ १८॥ — म. भा. शांति. २७- 
“ सयका हठ देख कर उसने अपने स्वगेवास के लिये waaia से हवन 
किया । उस प्रकार मांस हवन का यज्ञ करनेसे उस ब्राह्मण का बहुत ही 
/त५ नष्ट हुआ, इस लिये aga हिंसा नहीं करनी चाहिये । ” 
{ इस ब्राह्मणकी धर्मपर््न पहिळेसेही ऐसे हिंसाकमंसे असंतुष्ट थी और 
५पू्णरीतिसे विरूद्ध थी | अंतमें तात्पर्य यह निकला कि -- 

अहिंसा सकलो घमो हिंसाधमंस्तथाऽहितः | 
l म. भा. झां. अ. २७२ 
| “ अहिंसा ही परिपूर्ण घमं हे ओर जिसमें हिंसा करनी पडती है वह 
ब्राहितकारक कमे हे । ” यह अध्याय ही यज्ञमे Rare, निषेध करनेके 
जये महाभारतमें लिखा गया है । टीकाकार नीलकंठ चतुर इस अध्याय 
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अन्न आख्यायिकातात्परयं पद्युकार्ये इयामाकादिविकारांश्चरुपुरो डाशा - 
दीन्‌ ङुयांदिति गम्यते। तथा च गृह्ये “ अथ श्वो aes: पुना 
स्थालीपाकेन वा ”इति पशुस्थाने स्थाळीपाकोऽपि विधीयते। एवमन्यत्र 
पुरोडाशामिक्षादीनामपि पद्युस्थाने विधानमवर्गंतब्यस्‌ । तस्माञ्न 
हिंसायज्ञः श्रेयानिति यज्ञनिंदेत्यध्याय नाम तत्र हिंसायज्ञनिंदे 
त्यवगंतव्यम्‌ ॥ 
म. भा. शां. अ. २७२ ( नीलकंठी टीका ) 
“Sa कथा का तात्पर्य यह है कि यज्ञरमे पझुके स्थानपर इयामाक आदि 
धान का उपयोग करना चाहिये ऐसा स्पष्ट दिखाई देता È । गुह्य सूत्र भी 
* पशछ्ुुस्थानमें स्थालीपाक? का प्रयोग करनेको कहा È अन्यत्र भी पुरोडाश, 
दही आदि का पद्युके स्थानपर उपयोग करना चाहिये । अतः हिंसायज्ञ 
. श्रेयस्कर नहीं है ' इस अध्याय का नाम यज्ञनिंदा है डसका तात्पये हिंसा- 
यज्ञ की निंद! समझना चाहिये! ” इसी रीकाकारने इसी अध्याय के नवम 
झोक की टीकामें निम्न पंक्ति लिखी है-- 
यथा वा ज्योतिष्ठोमे ATTA गोपशोः स्थाने पश्वभावे पयस्येत्या- 
खळायनाय्ुपादेशायां पयस्यायां ० | 
( म. भा. शां. २७२ । ९ नीलकंठी ) 
“ ज्योतिष्टाम में गौ के स्थानपर दही का उपयोग करने को लिखा है। ” 
यह आश्वलायन का कथन है। शतपथ में तो कई स्थानेंमे Wait के स्थान- 
पर घृताहुती देनेका विधान पूर्व Sais बताया ही हे । इसका areas स्पष्ट 
यही है कि यज्ञमें पद्चुमांस हवन की आवश्यकता नहीं है, इतनाही नहीं 
अत्युत समांस यज्ञ करनसे अवनति, अधोगति, अध:पात तथा पतन होता 
है । इस कारण कोई भी वेदिक घमालुयायी कभी समांस यज्ञ न करे तथा 
समांस यज्ञ यदि किसीने प्रमादसे किया अथवा करनेका प्रारभ किया तो 
उसे प्रतिबंध करें ओर निर्मास ager खूब प्रचार करें । 
अब निर्मास यज्ञके संबंधमें श्रीमद्भागवत की साक्षी बताकर इस छेखको 
समाप्त करना है, देखिसे, आजाता कपा. Ble by-eGangotri 
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कि (१ ) भो भोः प्रजापते राजन्पञचन्पर्य त्वयाध्वरे। संज्ञापितान्‌ जाव- 
' संघान्निघृणेन सहस्रदाः ॥ एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव । 
संपरेतमय :कुटेर्छिन्दन्त्युत्थितमन्यवः ॥ 


We ४।२५।७, ८ 


(२ ) त॑ यज्ञपदावोऽनेन सज्ञप्तास्तेडदयाळुना | 
कुठारेश्रिच्छिदु: gar: स्मरन्तोऽमीवमस्य तत्‌। 
Ho ४।२८।२६ 
“ हे राजन्‌ । तेरे यज्ञमें जो सहस्नों पक तेरी निर्देयतासे oS चे ` 
तेरी उस क्रूरताका स्मरण कस्ते हुए क्रोधित होकर तीक्ष्ण हथियारोंस तुझे 
| mn aa + होकर, उसका यह 
“ इस दयाहीनने जो यज्ञमें पञ्च मारे हो क्रुद्ध. होकर, 

| अयोग्य कर्म स्मरण करते हुए, उसको कुल्डाडोसे छिन्न भिन्न करने 

Bit ete l * 
| थे भागवत के वचन स्पष्ट रीतिसे कह रहे हैं कि पछुयज्ञका पारिणास. 
wate बहुत ही बुरा होता हे । यज्ञमें मारे हुए पश्चु : कुल्दाडे होकर ai 
बैठे होते हैं, जब यजमान वहां पहुंचता हे,तबं वे उसे काटते हॅ ओर उसके 
zee ges ' करते हैं । पश्ुयज्ञका कितना भयानक परिणाम यह ६, पादक 

aag देखें और सोचें कि यदि इतनी भयंकर अवस्था बनती हे तो 

Paci पञ्याग किया जाय? j 
| धान्य हवन करके स्वर्गीय सुख प्राप्त करना ही योग्य हे । मूखेतासे 
! qgan का खटाटोप करके अपने आपका ही नाश करवाना किसी भी मलुष्य 
को योग्य नहीं है । 
' तात्पर्यं पुराणों का भी आशय देखा जाय तो चे ग्रंथ भी पश्चुयाग का 
१ खंडन अनेक प्रकारेंसे और स्पष्ट शब्दोंसे कर रहे हैं । प्रायः किसी भी पुराण 

। का यह तात्पथे नहीं हे कि पछुयाग करना चाहिये । परंतु प्राय: सभी पुराण 
| अपने अपने ढंगसे पञ्ुयाग का खंडन ही कर रहे हैं । यह बात और है कि 


! चुराणों का पश्चुयाग खंडन का ढंग भिन्न है, परंतु पुराणोंका तात्पये शञ्ुयाग 
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खंडन में है इसमें किर्साका भी मतभेद होही नहीं सकता | 
५ अतः gama ध्मेबाह्य है और धान्य, पुरोडाश, घी, दूध, समिधा, 
ओषाधि आदि का हवन करना धर्माचुकूळ हे | 


वैदिकयक्ञ और पशुहिमा ई. 
| आर पशुाहसा। $. 
>. चु अ DDL CAR ह. द. ग f | 
22222923 ë €€<€€€<€<€€<€* ` 


z a धमेदेवजी A | 

Ge ( %o— att. पं० देवजी सिद्ध/न्ताछक्लार ) | 
aad यज्ञं में पझुहिंसाका विधान हे वा नहीं इस विषयमें बहुत देरसे 
a री रहा हे । स्वयं वेदिक साहित्य ऐसे भाग हें जिनका अभिप्राय 
कक का समक प्रतीत होता हे, जब तक निम्ना्लेखित आवश्यक 

शो को MMe न रक्‍खा जाए। इस लेखमें निम्न लिखित निर्देश देना 
wala समझता (हूँ जो _ इस विषयमें अव्य उपयोगी सिद्ध होंगे। 

( १ ) सम्पूण वेदिक और लौकिक साहित्य में यज्ञ का एक प्रसिद्ध 
पयोयवाची शब्द “ अध्वर ? पाया जाता È | निरुक्तकार यास्काचार्यने 
र ? की ' ध्वर्राताहसाकमी तत्प्रतिषेधः? यह निरुक्ति बताई हे 
जिसका स्पष्ट अथ यही हे कि हि 
ही ह कि हिंसारदित कमे ही का नाम अध्वर अथवा 

ज्ञ हृ । क्या यह माना जा सकता हे कि हमारे पूर्वज आर्थ इतने असम्बद्ध 
am थे ह श अध्वरनामसे पुकारते हुए वे उसके अन्दर गायों, बेला, 

i, यो और यहांतक कि पुरुषों की भी बलियां देना धर समझते थे? 
हमारे विचारमे यह बात नहीं आसकती | 
at (२ bee इस पर यह कहा जाता है कि साधारण तौर पर आहिसाको ` 
` मान हुए भी प्राचीन आयंयज्ञांमे हिंसा को वेदाविददित होनेसे mgar 
क घुल्य पुण्य हेतु समझते थे इसी लिये शास्त्रकारोंने कहा है“ देंदिकी 
Ra हिंसा न भवति |”. 
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इसके उत्तरमें इम यह कहना चाहते हैं कि ( १) “Set हिंसा 
हिंसा न भवति” यह किसी प्रामाणिक ग्रेथका वचन नहीं । (२) मनुस्मृति 
में इस आशयके-- 
या वेदविहिता हिंसा विहिताऽर्मिश्चर।चरे । 
अहिंसामेव तां विद्यात्‌ । ? 
इत्यादि छोक आये हैं । इस प्रकारके वाक्यों को प्रामाणिक मान लेने पर 
भी उनका इतना ही अभिप्राय है कि वेदम avy दुष्ट सपं इत्यादि और 
दुष्ट राक्षस शन्रुओंकी हिंसाका जो प्रातिवादन यजु० अ० १३ ie 
मयं Wy मेघमझे जुषस्व ... ... मयं ते grg (ño ४७ )गार 
ते grga (मं० ४८) गवयं ते Bye" (He ४९) शरभसारण्य- 
ag ते दिद्यासि ... ... शरभंते grag ( मं०५१) 
तथा --- ‘aga ते चक्षुहन्मि विषेण हार्न्मे ते aa, lag श्रियस्व मा 
जीची ॥ अथ० ५। १३ | ४ 
सहमूलमिन्द्रवुथा मध्य maT शुणीहि ॥ र 
इत्यादि मंत्रों में किया गया है वह पापजनक नहीं क्यों कि उसका उद्देश्य 
जनता की रक्षाका है । यज्ञ का सुख्य तात्पथे ही जनता के हितसम्पादन 
का है इसी लिये ब्राह्मणों में कहा दै 7 
« यज्ञोऽपि तस्यै जनताये कल्पते ॥ ” 
इसी भाव से दी यजुर्वेद के प्रथम अध्यायके प्रथम ही मन्त्र में यज्ञको 
‹ श्रेष्ठतम कर्म ? के नामसे पुकारा गया है। जब सब धमशा तथा योग-_ 
दरशनादि-- 
ie आहेंसा सत्यमस्तेयं, शोचमिन्ब्रियनिञ्रहः ॥ एतं सामासिक 
धर्म चातुयेण्येऽब्रवान्मचुः N अहिंसा सत्यास्तेयऽपरिग्रहा अमाः॥' 
के अनुसार अहिंसा को सब से उच्च स्थान देते हुए उसे सब ante छिये 
धर्म बतळाते हैं तब यज्ञ जैसे Nean कमे में उसका प्रत्यक्ष डछंघन किस 
प्रकार ठीक माना सा सकता है! 
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(३) यश इस शब्द के यौगिकार्थ में भी पञुहिसा की गन्धतक नहीं + 
यज धातु के देव-पूजा, संगतिकरण और दान ये तीन अर्थ बताये गये हैं । 
इन के अन्द्र हिंसा का भाव प्रत्यक्ष वा अग्रत्यक्ष किसी रूपसे नहीं पाया 
जाता इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता | 

( ४ ) सुख्यतः यज्ञ के पर्यायवाची मेघशब्दको ` अजमेध, गोमेध, पुरुष- 
मेध, अइवमेध? इत्यादि शब्दों में देखकर वेदिकयज्ञों में qgar विधान 
का अस हुआ यह साफ प्रतीत होता हे । मेघ धातुके अर्थोर्में से एक अर्थ 
हिंसा हे इस में सन्देह नहीं किन्तु केवळ वही अर्थ नहीं हे ga 
तथा संगमन अथवा एकता उत्पन्न करना और पवित्र करना ऐसा भी 
उसका अथ है । ऐसी अवस्था में कोई कारण नहीं कि हिंसा अर्थ पर ही 
क्यो आग्रह किया जाए जब कि निम्नलिखित अन्य ge प्रमाणों तथा 
सामान्य बुद्धि द्वारा हिंसा अर्थ का ग्रहण सर्वथा असंगत प्रतीत होता है । 

क - पुरुषमेध, पुरुषयज्ञ और नृय ये तीनों शब्द वग्नोयवाचक हैं और 
aga में नुयश की व्याख्या 
A An 
"नुयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ |? 
इस प्रकार की गई है जिसका अर्थ यह हे कि नृय वा नुमेधसे मनुष्यो 
की यज्ञमें बलि देनेका मतलब नहीं बल्कि उत्तम विद्वानों विशेषत: अतिथियों 
की पूजासे उसका तात्पर्य है | 

ख-गोमेध का ही विधान ' गोमेज ! के नामसे पारसियों के धंसैग्रन्थ 
* Req अवस्ता * में पाया जाता है वहां हॉग इत्यादि सब विद्वान्‌ टीका- 
कारोंने उसका अर्थ कृषिद्वारो भूमिका सुधार छिया है क्योंकि वेदिक संस्कृत 
की तरह जिन्द की भाषामें भी गो शब्द के गाय और भूमि दोन अर्थ हें | 
वैदिक साहित्य में क्यों न गोमेध शब्दका वही अर्थ स्वीकार किया जाए 
' आर ai oe RT ही कमर कस ली जाए यह कुछ समझमें नहीं 
आता £ इस के अतिरिक्त जब मे 
नामसे पुकारा हुआ पाते हैं RR ae oe 
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* अद्धि तृणमध्न्ये विइवदानीम्‌ ' ‹ चत्सं जातमिवाध्न्या ' ( इत्यादि ) 


और उसके मारनेका 


“ गां मा हिंसीरदितिं विराजस्‌ । ` यजुः १३॥४३ 
' इत्यादि में स्पष्ट निषेध पाते हैं इतना ही नहीं इतिहास में दिलीप इत्यादि 

बडे सम्रादोंतक को गोरक्षार्थ प्राणी की आहुति देने के छिये उद्यत पाते हैं 
तब तो हमें निश्चित तौर पर इसी परिणाम पर पहुंचना पडता है कि गोमेघ 
का अर्थ गोपदवाच्य भूमि इन्द्रिय वाणी इत्यादि को पवित्र करना है न कि 
गरीब गाय की गर्दून पर छुरी चलाना जिसके महा. अनयै होने में कोई 
झका नहीं हो सकती जैसा कि महाभारत में एकस्थान पर कहा हे-- 

अघ्न्या इति गवां नाम, क पतान्हन्तुसहति | 

महञ्चक्राराऽकुशळं, वृष MAEA A: ॥ 

तैत्तिरीय ब्राह्मणमें -- `‹ यज्ञा वै गौः । ” “अन्न चं गाः । ” 

इत्यादि वचनें से भी गोमेघका यथार्थ अभिप्राय पता छग शकता = 

a- इसी प्रकार अजमेघ, अइवमेध इत्यादिके भी अन्य अथौ का 
ब्राह्मगप्रन्थों तथा महाभारत मं स्पष्ट निर्देश क्रिया गया है। उदाहरणाथथ -- 

अजेथैजेषु यष्टव्यमिति वे वेदिकी gRr अजसंज्ञानि बीजानि छागं नो 

इन्तुमहंथ ॥ Ho भा० अजुशासनपर्व | ओर शतपथ के -- 

रावा अइवमेधः , बी वा अइवः ॥ Wao Alo १३।१।६।७ इत्यादि 

aaa सुस्पष्ट हें । 
5 महाभारत की इसविपयक साक्षि कि पशुहिंसा का चेदमें प्रतिपादन नहीं 
पर इसे वेद का अथे न समझनेवाले नास्तिक qai ने प्रवृत्त किया हे विशेष 
दशनाथ है | 

; सुरा मत्स्याः पशोमासमासवं कृशरोदनभ्‌ । भूतेः प्रवर्तित यशे 

zag विद्यते ॥ अव्यवस्थितमया दौविमूढेना स्तिकेनरेः | 

संशयात्मभिरव्यक्तैहिंसा समनुवर्णिता ॥ 

इतनी स्पष्ट साक्षेके होते हुए भी वेदिक यज्ञा में हिंसा का विधान ह 
इस बात को कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष माननेको तेय्यार हो सकता हे | 
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१३८ वेदिक यज्ञसंस्था | 


( SA ) बाह्मणअन्थो में यज्ञप्रकरण में आलस्भका बहुत प्रतिपादन ह्वा 
र मायं पशुमालमेत इत्यादि वाक्यों की वहां भरमार है। यजु ० अ० २४ Ñ- 
* चसन्ताय कर्पिजलानालभते , ग्राष्माय करूविकान्‌ , वरूणाय 

चक्रवाकान्‌, मित्राचरुणाय कपोतान्‌, | 
भूम्या आखूनालभते प्रजापतये 
पुरुषान्‌ हस्तिन आलभते । ? क 
nen अनेक मंत्रांश पाये जाते हैं । ऐसे वाक्यों में एकदमसे आळंभका 
a a कर लिया जाता हे । पर निम्न लिखित वाक्यों में Carrey’ 
का प्रयोग स्पष्ट प्रमाणित करता है कि उसका सांधा अर्थ स्पर्श करना है । 
( क ) कुमारं जातं पुराऽन्येरालम्भात्‌ aigh हिरण्ययेन प्राशयेत्‌ | 
पारसकर Jo सू» 
& यहां आलंभ का अथे मारना कोई भी न करेगा | सीधा अर्थ यही है 
ह्य के उत्पन्न होनेगर अन्योके eta पूर्व उसे qa और शहद चटावे | 
ख ) पारस्करगृह्य सूत्र उपनयन प्रकरणमें -- 
` अथास्य दाक्षेणांसमधि à 
£ ; d हदयमाळभते |? 
ee । यहां भी विद्यार्थी के दक्षिण कन्धे और हृदयके पास के 
का त्रिधान हन किते चि Ri 
ee want गरीब विद्यार्थीके हृदयको फाड 
ग A ~ EN 
क Ue Sh si — ‘ दक्षिणांसमधि हृदयमालभते ? 
5 aN करक वधूके स्कन्ध तथा हृदय स्पर्श करनेका विधान 
हैं । यहां कोन मूख मारनेका ग्रहण करेगा ? | 
( ब ) --सुश्नत कल्पस्थान अ १ मे-- 
€ ~ 
दीन बार से डों 
है ” यही अर्थ स्पष्ट है। नमो) ee करता 
T7 
sa nl रसन अ० २ पा० ३ Qo ३७ पर सु- 
€ 
वत्सस्य समीपे आनयनार्थ अर 
4 ? 
WS स्पर्धा भ्रति hri 
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वेदिक यज्ञ और पशुहिंसा | १३९ 


` इस लेख द्वारा आलम्भका wallow बिल्कुल Ge कर दिया हे । इस 
धिषयमें अन्य भी अनेक वाक्य सारे वैदिक और छोकिक साहित्य में से उद्धृत 
किये जा सकते हैं पर लेख विस्तार के भयसे ऐसा करना उचित नहीं | आशा 
'हे मांसळोळुप, वैदिक साहित्य में ` आलमेत ' पद्‌ देखते ही गराब जान- 
वरो के लों पर छुरी चलाने पर कमर न कसटेंगे- बाईके प्यार से उन्हें 
स्पशे किया करेंगे | विशसन संज्ञपन को भी मारनेके अर्थ में ग्रहण किया 
जाता ह पर जैसा कि इन के धात्वर्थे स्पष्ट हे इन पदा से उचित शिक्षा 
देने और ज्ञान दिळानेका अभिप्राय है। उपनिपदों में-- 
“ कासक्रोघलोभाद्यः पराचः । ?? 

ऐसा अनेक स्थानोंपर स्पष्ट लिखा ही है अतः इन आन्तरिक पञुओंका 
इनन करके AGTH वास्तविकरूपसे AGT बनाया जाए यही याका 
तात्पर्य है ओर इस प्रकार गरीब पञुओंकी नहीं! बल्कि पश्ुुभाव की हिंसा 
का वहां विधान है ऐसा तत्वदशी लोग मानते है । 

( ६ ) महाभारत पुराणादि पढने से साफ पता लगता हे कि यज्ञ में 
पझुहिंसा के विषयमें बहुत देरस विवाद चलता आया हैं यहांतक कि :देव' 
q3 हिंसा के समर्थक बताये गये हैं । पर एक वात Waa स्पष्ट दिखाई देती 
हे जो मेरे विचार में बडी महत्त्वपूर्ण हे वह यह कि ऋषिछोग सब जगह 
आहेंसात्मक यज्ञ का ही समर्थन करनेवाले रहें हैं वे एक स्वरसे-- 

‘a हिंसा धमं उच्यते । नेष ध्मः सतां देवा यत्र बध्येत वे पछ्ुः॥ ' 

इत्यादि पवित्र are को ही सदा सर्वत्र गुंजाते रहे हें । यहां तक कि 
पक्षपातवश वसुमहाराज के अन्याय करने परभी ऋषि निःशंक होकर उसे 
शाप दे डालते हैं और उसकी अधोगनि हा जाती है । किसीभी कथा को 
देख लीजिये ऋषियों का सवत्र अहिंसात्मक पक्ष बताया गया है । यह बात 
इतनी महत्त्वपूर्ण इसलिये हे कि ऋषि साक्षात्कृत धमी और मन्त्रदरश होते हैं 
वेद ओर धमं के विषय में सबसे अधिक प्रामाणिकता उन्हा की है इस 
विषयमे कोई अणुमात्र ही संदेह नहीं कर सकता । ' (देव) ? विद्वानों को 
अवश्य कहते हैं पर वे लब वेद के तत्त्ववर्शा होते हैं पेस नहीं कड सकते। 
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१२० वैदिक यज्ञसस्था | 
देवशब्दका प्रयोग पारसियों के weal भी waa निन्दात्मक हे पर वेद 
में भी उस का सब जगह oes ही पुरुषों के विषघमें उपयोग नहीं कहा जा 
सकता उस के क्रीडा,स्वस मद इत्यादि धात्वर्थ लेकर निन्दात्मक प्रयोग संभव है।' 
m शिक्ष--देवा अपि ka नं: । ! 

इत्यादि मन्त्र इस. सम्बन्धमें देखने योग्य हें । ऐसी अवस्था में ऋषियों 
का सवंत्र एक स्वरसे यज्ञमें पञ्टाईसा का निपेध करना और अजमेध इत्या- 
दिकी अन्य व्याख्या महत्त्वपूर्ण है। देवों का मांस ग्रुध यह विशेषण भी महा- 
भारत पुराणादि में प्रयुक्त हुआ है वह उनके चरित्रपर अच्छा प्रकाश नहीं 
डालता | केवल पठित छोगोंकी अपेक्षा तत्त्दर्शी ऋषियों की बातों और 
सिद्धान्ता का बहुत आधिक महत्त्व हैं इससे कोन इन्कार'कर सकता हे। 
कई जगह ara} विषय में संशय तो वडे बडे विद्वानों को भी 


> 


रहे हें अबभी हैं और aga देरतक रहेंगे इससे हम इन्कार नहीं करते | 
(७ ) वेदसंहिताओंकी ave Req अवस्ता नामक पारसियोंके धमेम्रन्थः 
में भी ' यस्न ' के नामसे यज्ञा का विधान ÈI दर्श पौर्णमास गोमध इत्यादि 
की भी थोडे न।मभेइसे विधान है पर हिंसा का प्रतिपादन नहीं विशेषतः 
गाके प्रति तो बहुत ही अधिक आदरभाव दिखाया गया है यह बात भी 


URE agiter वस्तुतः अहिंसात्मक होने का साफ समर्थन करती है | 

(८ ) प्रायः यह माना जाता है कि ange के आनेसे Was सब, 
यज्ञा में ga को मानते और किया करते थे ओर भारतवर्षमे सब सेः 
पूर्व हिंसात्मक यझों के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाने वाळे श्री गौतमबुद्ध ही 
हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह बात अशुद्ध हे । सुत्त ' निपातके ब्राह्मण. 
धार्मिक सुत्त नामक अन्थमे गातमडुद्के प्राचीन आह्यणों के धर्म के विषयमेः 
अश्च किया गया हे । उस प्रश्नके उत्तर में अन्य विषयों की व्याख्या करते हुए 
गौतमबुद्धने स्पष्ट बताया है कि “आचीन बाह्मण छोग तथा gAn अहिंस 
मतका सदा पाळन करते थे। यज्ञ भी वे धान्य तिल बीज इत्यादि से 
किया करते थे पश्चुओं की बाळे वे न डाळते थे। पीछे से इक्ष्वाकुराजा के: 


समय ब्राह्मणों को लोभने आसताया। बहुतसे मन्त्रः कोक इत्यादि FRR 
ized by eGango 
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वादक यज्ञ ओर पशुहसा | १४१ 


चे राजाके पास गये और बोले कि हम तुम्हें अजमेध, गोमेध, अश्वमेध इत्यादि 
यज्ञ कराएंगे जिन के करनेसे तुम्हें साधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी । जब गौएं 
यङ्ञवेदिमें काटी गई तब ३ रोगों के स्थान में १०१ रोग हा गये और संसार 
में अशान्तिका साम्राज्य होगया ” ऐसा बुद्ध भगवान्‌ ने कहा है । यज्ञ 
में gia af परिपाटी कबसे चली इस विषय में बुद्ध भगवान्‌ की उस 
उक्ति को यदि यथार्थ माना जाए तो स्पष्ट पता छगेगा कि Ae eet 
यज्ञोमें पछुहिंसा न की जाती थी पीछेस स्वाथेपरायण मासलोलुप wai 
ने उसे चळाया | यही बात महाभारतके --- i 

कामास्कोधाच्च लोभाच्च, Aana | अव्यवस्थितमयांदे- . . 

विंसूंढनौस्तिकेनरेः । संशयात्ममिरव्यक्तेहिंसा समनुवर्णिता ॥ 

इत्यादि छोकोंम भी कही गई है । मांसळाळुप इस लिये कहा है कि यज्ञ 
में इस प्रकार बलि देकर खाने का विधान किया गया है यहांतक कि न खाने- 
वाळे के लिये मनुस्सृति इत्यादि के प्रक्षिप्तमागों में ---- 


नियुक्तस्तु यथान्याय, यौ मांसं नात्ति मानव: । स प्रेत्य पश्चुतां याति, 

संभवानेकार्वेशातिस्‌ ॥ 

इत्यादि इलोकों द्वारार । जन्मतक पझुयोनिमें जाना लिख मारा हैं । इस 
सेब को मांसछोछुप स्वार्थियों की लीला को छोडकर और क्या कहा जा 

-सकता ह ! इस प्रकार स्वयं गोतमबुद्ध के चचनसे भी वस्तुतः प्राचीन काळ 
में प्रारम्भ में हिंसा न की जाती थीं यह बात साफ प्रमाणित हाती है ॥ 

( ९ ) waste को वैद्यक अन्थों के साथ तुलना करके अध्ययन करने से 
इस विषय पर नया प्रकाश पडता हे । हमें पेद्यक ग्रन्थों के अनुशीलन से 
पता छगता है कि अइव, ऋषभ, वराह, अज, महिष, मेष, मृग, रुधिर, इत्यादि 
शाब्द क्रमशः अश्वगन्धी, ऋषभनामक कन्द्‌, वराही कन्द, अजमोद, RX- 
षाक्ष गुग्गुळ, चकवड वा मेषपर्णी, सहदेवी बूटी, केशर इत्यादि औषधि - 


चनर्पतिया के वाचक भी i | उदाहरणार्थ चरक चिकित्सा प्र अं० $ में 
onn ee 


४१२ as यज्ञसंस्था | | 
इत्यादि अज अजा के विषयमे लिखा है ऐसे ही अन्योका ओऔपाधिवाचकत्व स्पष्ट 
अमाणोँद्वारा सिद्ध झिया जा सकता हे । इस दृष्टि से विचार करने पर बहुत 
से मन्त्रों का अथ खुळ जाता हे l i 
( १० )अन्त में मैं इतना ही यहां निर्देश करना चाहता 
बुद्धि द्वारा इस विषयका विचार किया जाए तो एक न 
भी कह देगा, कि यज्ञ जैसे कर्म में हिंसा करके उससे 


सरासर सूर्खता है । धर्मके निणेय में तर्क भी एक साधन 
कार किया है। 


इता हूं कि सामान्य b 


: s विरे ` -33 

“आष धर्मोपदेशं च वेदञ्चा्राविरे/िना यस्सर्केणाचुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः॥ ' 

इत्यादि मनुस्मृति के छोका सें तो WAGES तकं को धर्मशास््रमें अत्या- 
वइयक माना गया हे उस दष्टेसे विचार करनेपर हम यज्ञमें प्चाहिंसा के सि- | 


~ निन्दित | 3 
दान्तपर हँसेविना नहीं रह सकते । चावाकसम्प्रदाच चाहे कितना भी निन्दित्तः ` 
क्यों न हो पर उसका यह तके कि - 


पञश्चेन्निहतः स्वर्ग ज्योतिष्ठो मे गमिष्यति . 

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिंस्यत ॥ 

अथोत्‌ यादि ज्योतिष्ठामादिभे मारा हुआ पश्च 
यजमान अपने पिता को यज्ञ में क्यों नहीं 


स्वर्गकी प्राप्ति हो? तक की wee अशुद्ध नहीं कहा जा सकता rd, 
इस विषयमे विशेष विस्तारसे लिखने की 


Bist चला जाता है तो ३४ 


उनप२ विचार करना चाहिये पर इतना 
तो हमें निश्चय है कि वेदे परस्पर विरोध नहीं अतः हमें अपने अज्ञान की iq 


| पशुओंकी बलि | | १४३ 


J सर्वाणि भूतानि समीक्षे freer aga समीक्षामहे ॥ 
ft Agea राजति शं नो अस्तु द्विपदे झं चतुष्पदे ॥ 


H 


(F 
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' क्या वेदों मं यक्षा में 
>v Le ~ 
' पशुओं की बलि करना : 
| लिखा हे ? क 
. 329929329333 222 HS SSSSSSSSSS CESS ला GEES 
(छेखक--श्री घुरुपोत्तमळाळ मुख्याध्थापक गुरुकुछ बेट सोहनी ) 
ager mia खाते हैं और यज्ञा में पशुओं की बलि करना मानते 
ga वेद मन्त्र की ओर इष्टि डाल 
' «gear निविध्य हृदयं निविध्य जिह्वां Paes प्रदतो gone 
पिशाचो अस्य यतमो जघासाझे यविष्ट प्रति तं श्वणीहि u 
| अथच ७ । २९।४ 
( अक्ष्यौ ) दोनों आंखें ( निविध्य ) छेद डालो ( हृदयं ) हृदय 
इभ्य ) छेद डाल , जिह्वां ) जाम ( Rasa ) काट डाळ ( दतः ) 
; (अश्षणीहि)तोड दे ! (यतमः) जिस किसी (पिशाचः) मांस भोजी 
id (अस्य) इसका ( जघास ) भक्षण किया हे (यविष्ठ ) हे महावल- 
naar ) विद्वान पुरुष ( तमू ) उसको ( प्रति ) प्रत्यक्ष ( श्रृणीहि ) 
॥रदे ॥ ओर देखिये: — a at 
ल कि देवा इनीससि न क्यायोपयामसि wage चरामसि। * 
. सामवेद Go अ० २ Tov HR 
jar: )हम उपासक लोग (न कि इनीमसि) हिंसा न करें (आ) सब 
Cate योपप्रामख्षि ) किसी को अझानयुक्त न करें । वेद तो कहते 
सब का कल्याण हो, पशु हो या मजुप्य, यथा:- 


। इन्द्रो विश्वस्य राजति शं नो अस्तु द्विपदे श॑ चतुष्पदे | Ta ३६। ५ 
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LIBRARY, 
Jangenygd) Math, VARANAR ae यज्ञसंस्था | 
Acc: No, ASSO et BRS SY: | 4 
((वैश्वस्य) जगत्‌ का ( राजति) राजः है, व (नः) हम और (पदे J? 
-दोपाय, .मनुष्यादिके लिये ( झम्‌ ) सुखकारक आर ( चतुष्पदे ) चोपाय 
गो आदिके लिये (mq) सुखकारक ( अस्तु ) हो । जो छाभदायक पशु हे 
उनको मारना बडा पाप है । हां हानिकारक जो पशु हैं उनको मारना 
चाहिये. जिससे यश भी ग्राप्त हो । Er 
हमारे ऋषियोंका कथन है कि जो जिसकी हिंसा करता है वही उसी की 
योनि को प्राप्त होगा और उससे मारा जाएगा और खाया जाएगा | जो 
जैसा कमे करता हैं उसको वैसाहि फल प्राप्त होता हे । यथाः-- 
“ मां स भक्षयिताऽसुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ | 
एतन्मांसस्य मांसत्वं वदन्ति मनीषिणः | !? 
यहां में सके मांस को खाता हूं वह परलोके ga भी खायग़ा | 
वेदों में कहीं नहीं लिखा कि यज्ञों में पश्चुओं की बाले करनी चाहिये यह 
वाममार्गियोंका चळाया हुआ मत है। मांस और मदिरा का सेवन वैदिक 
काळ में ऋषि और सुनिया से कभी भी नहीं किया जाता था | 
हम भी मानते हैं हमारे चेद और शाख कहते हैं कि जो मद्य ओर मांस 
का सेवन करते हैं वे राक्षस और दस्यु हें । हमारे वोदिक काल में ऋषि sia 
मांस नहीं खाया करते थे। पुनरपि उस समय मांस मदिरासेवन करनेवाले 
aga अवश्य थे और.चे राक्षस दरयु कहलात थे । परन्तु वेद भगवान 
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विचारनीय है जिन्हा ने वेदों को पढा हे वे तो इस बात को मानते हैं और 
अनपढ ATS भी जानते हैं कि ' अहिंसा परमो as; “यह वैदिक सेद्धान्त है। 
जब वेदों में एक स्थान नहीं Weal स्थान लिखा है। ARAIAN 
पञ्चन्‌ पाहि, अवि मा हिँसीः गां मा हिंसीः, एकशफ मा हिंसी: ' इत्यादि । 
अर्थात्‌ यजमान के पश्चुओं की रक्षा करो, भेड मत मारो । गाय मत्त मारो । 


एकशफ पशुओं को मत मारो । तब संदेह ही केसे हो सकता 3? 


